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ओस्‌ 
विनय 

है अच्युत ! हे अनन्त ! अपने बालकपन में--अपनी मुग्धावस्था 
के दिनों मं--गणित के प्रश्नों का हासिल जब निकल आता था, तव 
बड़े चाव से अपने अध्यापक को उसे दिखाकर अपने को धन्य समझता 
था। परन्तु हे अच्युत ! हे अनन्त ! मुग्धावस्था के सुख के वे दिन 
फिर लौटकर नहीं आये । जब से होश सँभाला है तभी से देख रहा 
हूं कि अव मेरे किसी भी काम का हासिल मेरे हाथ नहीं लग रहा है| 
म यों ही आरों को देख देखकर कुछ भी करता जा रहा हूँ । इतना ही 
नहीं, मने अनादिकाल से अव तक के सव कामों पर विहंगमदृष्टि डाल 
कर देखा हे कि उन सवका भी कुछ हासिल मेरे पास नहीं है। में 
कोरा का कोरा ही हूँ । हे अच्युत ! हे अनन्त ! फिर अपने सच्चे 
अध्यापक आपके पास कौनसा हासिल लेकर उमंग के साथ दौड़ता 
आऊ १ तुम्ह अपनी कमाइ में से क्या दिखा दूँ ! हे अच्युत ! क्या 
म॑ यों ही रपराने वाली भूमि में दोड़ना चाहने वाले अन्धां की तरह 
निष्प्रयोजन ही यह सब--जो कुछ कि करता जारदा हूँ करता ही चला 
जाऊँ ओर क्या यों ही वार बार विफलमनोरथ होता रहूँ ! क्या इनः 
अनन्त कष्टों से कमायी हुई विपयाहुतियों को यों ही राख में मिळाता 
जाऊं और विवेकञ्चन्य कहलाऊँ १ इस प्रातिच्च्य ( बेहासिल ) कार्य- 
जाळ को कब तक फेलाता जाऊं १. दे अच्युत ! अनन्त जन्मों से चली 
आने वाली इस अपनी दयनीय परिस्थिति से आज तो में कॉप उठा हूँ | 
बॉझ आझाओं से, वाझ कर्मों से और बाँझ ज्ञानों से में उकता गया हूँ। 
मं अपनी डेढ़ चावछ की खिचड़ी अलग पकाता पकाता ऊब गया हूँ। 
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अपने इन घिनौने देहे से, इन क्षुद्र संकल्प विकल्पों से, आशाओं के इन 
निरर्थक पसारों से, इस फल्द्यून्य कार्यजाल को चाळू रखने से और इन 
निस्तेज ज्ञानों से, मुझे बड़ी ही घृणा होगयी हैं। इसलिये पूरा पूरा अगतिक 
होकर, आप से एक विनय करता हूँ कि अब अनन्यशरण मुझको अपने 
अन्दर आने की अनुमति दे दीजिये | दे अच्युत | हे अनन्त ! आपको 
न दीखने देने वाळी--आप से मुझको अलग कर रखने वाली--जो “में” 
' की सैली ओढ़नी मैंने वृथा ही ओढ़ रक्‍खी है, कृपा करके अपने सांख्य- 
योग नाम के हाथ से, उसे मरे ऊपर से उतार कर फाड़ डालिये और जो 
मैं अनादिकाळसे एक नहीं, दो नहीं, ऊपर तळे पाच वेष्टनों में लिपटकर 
_सुकड़कर--घुटकर--दुःखों की मार से मुझझाकर--डुबककर---सबसे | 
' पीछे जा बैठा हूँ, व्यापक हो जाने पर जो एक ठण्डा सॉस आया करता 
' है, उसे अपने ही समान मुझे मी ले लेने दीजिये और बस. ..। ओम्‌ 
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MBAYA 
न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव | 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ वेद 
जिस तत्त्व ने इस पसारे को फेलाया है, उसको तुम लोग नहीं ` 
पहचानते हो । क्योंकि उसमें ओर तुममें अब बहुत बड़ा अन्तर पड़ 
गया हे | अज्ञानान्धकार से ढक जाने के कारण तुम लोग निरर्थक 
बातों में फसकर केवल प्राणों की--केवल शरीर की--परिचयां कर रहे 
हो और बकवादी होकर भटकते फिर रहे हो। यदि इस अज्ञान के 
परदे को हरा सको तो तुम्हारा उसका यह अन्तर हट सकता है | तुम 
दोनों फिर एक के एक हो सकते हो | 
यह आत्मा सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप है। परन्तु बीच में शरीर 
इन्द्रिय और मन के आ खड़ा होने के कारण, इन तीनों रूपों के स्थान 
में, इन तीनों रूपों को पाने की इच्छायै रोष रह गयी हैं। असली स्वरूप 
सुला डाला गया है । 
आत्मा परिणामञ्ून्य सदा सत्य पदार्थ है । ये शरीर आदि तो 
परिणामविरस हैं ही । क्योंकि हम दारीरों को आत्मा समझ बैठे हैँ _ 
इस कारण मिथ्या आत्मा समझ लिये हुए इन शरीरों को मरने देना-- 
या नष्ट होने देना--अब हमको नहीं भाता। अपने भूले हुए नित्य 
आत्मा की तरह हम इन शरीरों को ही अमर रखना चाहते हैं | दुःख 
से--टूट फूट से---अछूता रखना चाहते हेँ। जैसे प्रेमी की अनुपस्थिति 
में प्रेमी के स्मृतिचिह् को ही प्रेमी की तरह प्यार किया जाता हो, यों 
आत्मा के सत्यस्वरूप के स्थान में शरीरों को--आत्मा समझ लिये हुए 
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शरीरों को--सत्य बनाये रखने की इच्छा रह गयी है। एक भूल से 
दूसरी भूळ पैदा हो गयी है । गाण्डमाला पर फोड़ा निकल आया है | 
आत्मा व्यापक और अखण्डज्ञानरूप है। मन या बुद्धिवृत्तियो के 
उत्पन्न हो जाने के कारण हमारा ही व्यापक ज्ञानरूप, हमारी ही दृष्टि से 
ओझल हो गया है। समुद्र की लहर ने उठकर सारा ध्यान अपनी 
ओर खेच लिया है| समुद्र को भुलवा दिया है | अब तो हम इन बुद्धि- 
बृत्तियों को ही अपना रूप मानकर, व्यापक ज्ञान को सकोड़ AS हैं । 
बार बार उत्पन्न होने वाली ये बुद्धिवृत्तिया, फिर फिर उस व्यापक शान 
का और हमारा ऐक्य कराना चाहती हैं । हम में और व्यापकज्ञान 
में सुलह कराना चाहती हैं । परन्तु बीच में इन्द्रियों के आ खड़ा 
होने से, बुद्धिवृत्तियों की, ज्ञान को एक कराने की, यह गंगी मांग, हमारी 
मन्द समझ में नहीं आती और हम इन्द्रियों के दिखाये हुए पदार्थों को 
दिखाना ही उनका एकमात्र काम समझ बैठे हैं | “इन्द्रियों को सर्वथा 
अलग रखकर केवल बुद्धि भी कोई काम कर सकती है” यह ध्यान हमें 
अव नहीं रह गया है। परन्तु इससे क्या ! बुद्धि की मूल इच्छा तो उस 
व्यापक ज्ञान के साथ अनन्यता (ऐक्य) करा देने की हदी है। यों व्यापक 
ज्ञान की जगह व्यापकज्ञानरूप हो जाने की इच्छा रह गयी है । 
इसी प्रकार आत्मा आनन्दस्वरूप है परन्तु विषयों की प्राप्ति के 
तुरन्त बाद अन्तर्मुख हो गये हुए मन में, खच्छ जळ में चन्द्रमा के 
प्रतिविम्ब की तरह, जो आत्मानन्द का आभास पड़ जाता है, कभी 
JAA और कमी नष्ट हो जाने वाले उस आमास को ही आनन्द समझ 
बैठने से, अब मुख्यानन्द को--निर्विषय आनन्द को--भूछकर उसकी 
जगह, उसकी इच्छा ही शेष रह गयी है । क्योंकि हमारा मन उस 
आनन्द को कमी ग्रहण करता है कभी नहीं, मन की इसी निबळता के 
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कारण आनन्द ही उत्पन्न और विनष्ट होनेवाला तत्त्व मालूम होने लग पड़ा 
है। जैसे कि आँख के छोटा होने से कभी सूरज को देखने और कभी 
न देखने के कारण, सूरज को ही छिपता उगता मान लिया गया हो । 
जगत्‌ को पसारने वाले तत्त्व मे ओर हम में ये ही तीन बड़े अन्तर 
पड़ गये हैं। वह तो सचिदानन्दस्वरूप है, ` इम इस रूप को भूलकर 
सच्चिदानन्दरूप की इच्छा वाले हो गये हैं। कस्तूरी मृग कस्तूरी की 
तलाश में भटक रहा है | हमारे इस अज्ञान की इच्छा बन गयी दै । 
त्रिपादस्यासृतं दिवि वह तो अब भी अपने उसी सच्चिदानन्दरूप में 
समाधि लगाये वैठा है । उसकी सत्तामात्र से--चुम्बक की सत्तामात्र 
से लोहों में गति की तरह--यह सव कुछ होता जा रहा है। इस 
रूप को न पहचानने के कारण हम लोग मोघाशा मोघकमीणो मोघ- 
ज्ञाना विचेतसः निरर्थक आशाओं और निरथक बखेड़ों में फंसकर 
दुश्चित्त हो बैठे हैं। इस दुश्चित्तता को हटाने के लिये---उस तत्त्व से 
हमें पृथक कर लेने वाली इस इच्छा पर दाल्यक्रिया करने के लिये---उस 
सच्चिदानन्दस्वरूप को फिर प्राप्त कर लेने के लिये--कोन कोन उपाय करने 
MRX? इन उपायों को करते समय किस प्रकार के विचारों में रमते 
रहना चाहिये १ इस मार्ग के AA को केसे पार करना चाहिये! मन की 
पकड़ से केसे छुटना चाहिये ! अपनी असंगता को केसे जगाना चाहिये ! 
ईश्वरततत्व को ढक लेने वाळे इस जगत्‌ को ईश्वरतत्त्व से केसे ढक 
डालना चाहिये! जीवन्मुक्ति केसे प्रास करनी चाहिये ! अविद्या कब मरती 
है! निरपेक्षपूर्णतत्त्व कौन है! कैसा है! उसको पाये बिना हमें शान्ति क्यों 
नहीं मिलेगी! निर्व्याज आनन्द केसे आयगा! इत्यादि वेदान्त के गूढतम 
विषयों को ग्रन्थकार श्री आद्य शंकराचायेजी ने इतने सरल ढंग से सम- 
झाया है कि यह विषय सबका जाना वूझा सा मालूम होने लग पड़ता है। 
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` इस ग्रन्थ के संस्कृतटीकाकार आनन्दगिरि हे । उनकी टीका से 
हमने बहुत बड़ी सहायता ली है । उपनिषदों के ही नहीं वेदों के भी 
अध्यात्मप्रकरण से इस में बहुत कुछ संग्रह किया गया हैं. यह दिखाने 
का भी प्रयत्न किया है। अपनी ओर से ग्रन्थकार के भाव तक पहुंचने 
_ उनके साथ शामिल बाजा बजाने की--शक्तिभर कोशिश की है। 
इस ग्रन्थ का भाषान्तर करते हुए हमें यत्परो नास्ति आनन्द आया है। 
मूल-छोकों से अधिक जितनी व्याख्या की है वह सब कोष्ठकों में बन्द 
करदी है। जो केवल AA ही देखना चाहे वे कोष्ठकों को छोड़कर 
पढ़ते जाय | 
इसके प्रफ़ संशोधन में बन्थुवर रघुवीरजी शास्त्री तथा श्रीदेवचन्द्रजी 
विशारद ने जो सहायता दी है उनका अहसान हम पर है। एक 
दो कठिन प्रश्‍नों को समझने में महाविद्यालय ज्वालापुर के मुख्याध्यापक 
भी ५० हरिदत्तजी ने जो सहायता की है वह मी भूलनेवाली वस्तु नहीं है। 





ळेखन-स्थान--- निवेदक--- 
श्रद्धेय रामावतार 
श्री अच्युतमुनिजी का 


चलता-फिरता आश्रम, गगा-तीर. 


. 
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(तीनों भुवनों में सद्गुरु जैसी दूसरी वस्तु नहीं है) 


इशान्तो नेव दृष्ट स्त्रिथुवनजठरे सद्गुरो ज्ञानदातु 

स्पशश्वत्तत्र कल्प्यः स नयति यदहो खणतामश्मसारम। 

न स्पशेत्व, तथाप श्रितचरणयुगे सद्शुरः खीयशिष्ये 
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपम स्तेन वाउ्लौकिकोपि ॥१।। 
इस त्रिलोकी में ज्ञानदाता सद्गुरु का कोई भी दृष्टान्त देखा नहीं 
गया । यदि स्पशमणि ( पारस पत्थर ) को सद्गुरु का दृष्टान्त बताया 
जाय तो वह भी ठीक नहीं उतरता | वह स्पर्दामणि यद्यपि लोहे का 
स्वण तो बना देती है परन्तु उसको अपने अपने समान स्पर्दामणि कदापि 
नहीं बना सकती । सदूगुरुओं की महिमा तो देखो ! कि वे तो अपने 
चरणों की शरण में आये हुए शिष्यां को अपने समान ही करके छोड़ते 
हे | यही कारण है कि (इन समस्त देवादि लोकों में तथा इनकी 
नानाविध विचित्र वस्तुओं में) सद्गुरु का एक भी उपमान नहीं है | 
वह सद्गुरु तो एक अलौकिक ही तत्व है। “लेकिकोपि' इस दूसरे पाठ 
में अथ--अक्षरविद्या सिखाने वाले लोकिक गुरुओं का भी कोई उपमान 
नहीं हो सकता तो फिर सदूगुरु के निरुपम होने में सन्देह. ही. क्या हे १ . 
( आचार्य की महिमा ) 


यद्च्छ्री खण्डवृक्षग्रसृतपरिमलेनाभितो ऽन्येपि बृक्षाः 
झुश्वत्सोगन्ध्यभाजोऽप्यतनुतनुभृतां तापसुन्मीलयन्ति। 
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आचार्याळुब्धबोधा अपि विधिवशतः सन्निधौ संस्थितानां _ 
त्रेधा तापं च पापं सकरुणहृदयाः खोक्तिभिः क्षालयान्त ॥ २॥ 
जिस प्रकार श्रीखण्ड ( मुख्यचन्दन ) इक्ष के फेले हुए सुगन्ध से 
चारों ओर के अन्य दृक्ष मी निरन्तर सुगन्धित हो जाते हैं और वे भी 
सब प्राणियों के ताप को नष्ट किया करते हैं इसी प्रकार जब ब्रह्मविद्या 
के आचार्य से बोध की प्राप्ति हो जाती हैं तो वे लोग अपने पास बैठने 
वाळे लोगों के तीनों प्रकार (आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ) के 
तापों तथा तीनों प्रकार (कायिक वाचिक मानस ) कें पापों को ( उनके 
अधिकार के अनुरूप उन्हें कर्म उपासना किंवा ज्ञान का) उपदेश देकर 
नष्ट कर देते हैं | 
(ब्रह्म की एकता का अनुभव जब होगा तो प्रपंच अपने आप 
ही मिथ्या आसने लगेगा ) 
आत्मानात्मम्रतीतिः ग्रथममभिहिता सत्यभिथ्यात्वयोगाद्‌ः 
वेधा बरहम्नतीति निंगमनिगदिता-खाजुभूत्योपपत्या । ` 
आद्या देहानुबन्थाद्धवति तदपरा सा च सवात्मकत्वा- 
दादौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्‌॥२॥ 
क्योंकि ( आत्मा के ) सत्यभाव ओर ( देहादि ,के ) मिथ्याभाव का 

परस्पर योग हो गया है (आत्मा का तो संसर्गाध्यास हो गया है तथा 
अनात्मा स्वरूप सें ही अध्यस्त हो गया है। अब तो ये परस्पर इतने हिल 
मिल गये हैं कि साधारण प्राणी को इनका भेद मी प्रतीत दोना बन्द हो 
चुका है ) इसलिये ( नवीन साधकों को ) सबसे प्रथम आत्मा और अनात्मा 
की प्रतीति ('पहचान=विवेक ) कर छेनी चाहिये ( ऐसा जब वे कर चुकेगे 
तमी चे बह्प्रतीति के सच्चे अधिकारी हो सकेंगे । जिन्हें आत्मा और 
अनात्मा का परिज्ञान ही नहीं है वे तो ब्रह्म को कदापि न जान सकेंगे । 
आत्मा ओर अनात्मा की प्रतीति कर चुकने के बाद तो ब्रहमप्रतीति स्वयः 
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मेव होने लग पड़ती है ) वेदान्तों में वर्णित वह ब्रह्मप्रतीति दो तरह से 
` ` होती है---एक खानुभूति से दूसरी उपपत्ति ( युक्ति ) के सहारे से हो जाती 
है। स्वानुभूति से होने वाली पहली ब्रह्मपतीति में शरीर का(कुछ न 
कुछ ) सम्बन्ध बना रहता है (जब तक शरीर में अध्यास वना हुआ है 
तभी तक ऐसी ब्रहमप्रतीति नये-नये साधकों को हुआ करती है) उपपत्ति 
के सहारे से होने वाली दूसरी ब्रह्मप्रतीति तो तत्र होती है जब कि (साधक 
को ) सर्वात्मकता का महालाभ हो जाता है। (साधन की प्रथमावस्था में) 
जब कि भं ब्रह्मतत्त्व हूँ” ऐसा अनुभव ( साधक के हृदय में ) उदित हो 
चुक्ता है तो फिर उसके पश्चात्‌ ऐसा दिव्य अनुभव होने लग पड़ता है 
कि यह सब ही कुछ ब्रह्मतत्त्व है (में ब्रह्म हूँ इस प्रतीति के प्रभाव से 
जब दारीराध्यास मिटता है तो फिर पीछे से उस साधक को “में? कहने 
में भी भार लगता है | फिर तो उसे सदा यही ज्ञान होने लग पड़ता है 
कि यह सब ही ब्रह्म है। फिर वह व्यापक ब्रह्म से अपने को अलग 
करने का ब्रह्मद्रोह कभी नहीं करता | ये सब साधन की श्रेणियों हैं जो 
इस मार्ग के यात्री नहीं हें यह सब उनकी समझ में नहीं आ सकेगा ) 
इस ग्रन्थ में अन्त तक इन दोनों प्रकार की ब्रह्मप्रतीतियों का ही 
निरूपण क्रिया गया है | 


(अविवेकी लोगों को जब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो 
पाता तो वे भूल से इन अनित्य देहादि को ही आत्मा 
मान बेठते हैं यद्यपि उन्हे यह मालूम भी रहता 
है कि यह देह तो हाड मांस का पुतला है) 
आत्मा चिद्वित्सुखारमाऽनुभवपरिचितः सर्वदेहादियन्ता 
सत्येवं मूढवुद्धि भजति ननु जनोऽनित्यदेहयात्मबु । 
वाह्यो ऽस्थिस्नायुमञ्जापलरुधिरवसाचर्ममेदोयुगन्त- 
विण्मूत्र छेष्मपूर्ण स्वपरवपुरहो संविदित्वापि भूयः ॥४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ शतशछोकी 


आत्मा सत्रूप ज्ञानरूप तथा आनन्दस्वरूप है केवळ उपनिष- 
द्वाक्य ही नहीं अनुभव ( किंबा निरन्तराभ्यास ) भी इस बात का अनु 
मोदन कर देता है। वही आत्माइन सब देहादि (देह इन्द्रिय तथा प्राणों) 
को नियम में चला रहा दै, यह सव कुछ होने पर.भी इस संसार के, 
बहिमुख पामर प्राणी (सकळ जगत्‌ के भासक उस आत्मदेव को भूल 
कर ) इस अनित्य देह में ही आत्मबुद्धि कर बैठते (किंवा इस देह 
को ही आत्मा मान बैठते) हें । देखो तो सही कि यह देह हड्डियों का 
एक ढांचा है, ख़ायुओं से बाँधा जाकर खड़ा किया गया है, आवस्यकता 
के अनुसार मजा, मांस, रुधिर, वसा तथा मेद से इसका लेपन किया 
गया है, चमड़े से इसे मंढ दिया गया है, अन्दर (यदि इसे चीर 
फाड़कर देखो तो) विष्ठा, मूत्र तथा कफ से भरा हुवा पाओगे | 
अपने और पराये झारीरों को इस प्रकार जुगुप्सित देखते और जानते 
हुए मी ये मूल लोग फिर फिर देहात्मबुद्धि कर ही बैठते हें (हम नहीं 
समझते कि घृणित पदार्थों के समूह इस देह को आत्मा मान लेने का 
उन्हें क्या आधार. मिल गया है !) 

(मूखे लोग उस जीवनाधार को भूलकर हा शोक ! कि 

मांसमीमांसा में ही फॅसे रह जाते हैं ) 

देहस्रीपुत्रमित्रानुचरहयबृषास्तोषहेतो AR, 
सर्वे स्वायुनंयन्ति प्रथितमलममी मांसमीमांसयेह । 
एते जीवन्ति येन व्यवहृतिपटवों येन सौभाग्यभाज- 


स्त प्राणाधीश मन्तगंत ममृतमयु नेव मीमांसयान्ति NAI 
(संसार में यह कैसी अन्धपरम्परा चल पड़ी हे कि संसार का कोई 
मी प्राणी परमाथ का विचार तक नहीं करता) श्रान्त छोग.समझते हैं. कि 
यह अपना देह तथा स्त्री पुत्र मित्र YA घोड़े बेळ आदि ही हमारे सुख 
के साधन हैं । अपने सन्तोष के लिये हमें इन्हीं का उपार्जन करते रहना 
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चाहिये । ऐसे ही भ्रामक विचारों में पड़कर ये सब प्राणी अपने इस 
प्रसिद्ध मनुष्य जीवन को मांसमीमांसा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। 
दिन रात इनके भरण पोषण तथा रक्षादि के दृढ मोह में फँसे हुए अपने 
जीवन को समास कर लेते हैं | सुन्दर देह हो, घर में अच्छी भार्या हो, 
गुणी पुत्र ma हो जाये, विनोदकुशल लोगों से मित्रता हो, aaae 
मे द्रुतगामी घोड़े बंधे हों, थान पर भारवाही सुन्दर बैल सुशोभित हो 
रहे हों, उनकी दृष्टि में बस यही मनुष्यजीवन की कृतकृत्यता है । ऐस 
पुरुप को देखकर लोग कहते हैं कि यहद वड़ा भाग्यशाली मनुष्य है । 
परन्तु ये देह, त्री आदि सव के सव जिस आत्मा के सहारे से जीवन 
पारद है, जिसके अनुग्रह से चलने फिरनेरूपी व्यवद्दार मे समर्थ हो रहे हैं, 
जिसकी कृपा से ही सोभाग्यश्याली बने बैठे हैं, अन्दर रहने वाळे उस 
प्राणाधीदा अमृततत््व का विचार ये पामर प्राणी हाय ! हाय! कभी भी 
नहीं करते | ळू | 
( अपने बनाये घोंसलों के साथ पक्षियों की तरह यह जीव 
अपने कर्मा से बनाये हुए देह के साथ रहने का ही 
आदी हो जाता है ) 

कश्चित्कीटः कर्थचि त्पडुमतिरभितः कण्टकानां कुटीरं, 
कुवस्तनव साक व्यवहांतावंधय चेष्टत यावदायुः | 
तद्वञ्जीवोपि नानाचरितसञ्चुदितेः कमभिःस्थूलदेह, 
निमायात्रैव तिष्ठन्ननुदिनममुना साकमभ्येति भूमौ ॥६॥ 

जैसे कोई बुद्धिमान कीड़ा (पक्षी ) किसी युक्ति से कांटों किंवा 
तुनकों का एक कुटीर (पेड़ों पर लटकनेवाला घोंसळा ) बनाक्रर, अपने 
सम्पूर्ण जीवन भर उसी के साथ व्यबहार करता रहता है, वैसे ही यह 
जीव भी ( संचित क्रियमाण आदि ) अनेक प्रकार के चरित से उत्पन्न 
हुए प्रारन्धकमाँ की सहायता से इस स्थूळ्देह को उत्पन्न करके (उसी में 
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अहंभाव से बैठ कर ) प्रतिदिन उस देह के साथ ही इस प्रथिवी पर 
विचरता रहता है । | 
( व्याप्र आदि का वेप धारण करनेवाले नट जैसे व्याघ्र आदि 


नहीं हो जाते इसी प्रकार देह को धारण कर लेने पर भी 
यह जीव व्रह्म ही रहता दे) 


खीकुब॑न्‌ व्याघ्रवेशं खजठरभृतये भीषयन्‌ यश्च मुग्धा- 
न्मत्वा व्याघोइमित्थं स नरपशुमुखान्‌ वाधते किंशु सत्वान्‌। 
मत्वा ख्रीनेषधारी स्त्र्यहमिति कुरुते किं नटो भतुरिच्छां, 
तद्वच्छारीर आत्मा एथगनुभवतो देहतो यत्स साक्षी ।।७॥। 

( हमें इस देह के अनुरूप चेष्टाये नहीं करनी चाहियें। दखो ! ) 
तमाशा दिखाकर अपने पेट को पालने के लिये सिंह का वेप बनाकर 
बालकों को डराता हुआ भी मायावी क्या कभी “में शेर हू' ऐसा मान 
कर मनुष्य और पशुओं को यथार्थ ही मारने लग पड़ता हे (वह तो 
अपने व्याभवेष को कृत्रिम समझकर चुपचाप रहता है और व्याघ्रवेष 
के अनुरूप हिंसादि करने पर कमी उतारू नहीं होता ) इसी प्रकार स्त्री 
का वेष धारण करने वाला नट A स्री हूँ? यह समझकेर क्या कमी भतो 
की इच्छा करने लगता हे (वह स्त्रीवेष के अनुरूप हावभावों से अन्य 
पुरुषों को मुग्ध तो करता है परन्तु अपने को सच्ची स्त्री मान कर पति के 
संयोग की इच्छा कभी नहीं करता ) अनुभव से सिद्ध होता है कि ठीक 
इसी प्रकार इस शरीर में रहनेवाला यह आत्मा भी इस देह से सवथा 
भिन्न है, क्‍योंकि यह तो इस देह का साक्षी हे (उसे तो सदा अपने 
स्वरूप में ही स्थित हुए रहना चाहिये) 


( बाळक को समझाने के लिए जैसे अनेक उपाय किये जाते हैं इसी तरद 
उपनिषदों ने अनेक रीतियों से आत्मतत्व को समझाया हे ) 
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स्वं बालं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतु मग्रे, 
द्राक्ष खाजूरमाग्रं सुकदलमथवा योजयत्यस्विकास्य | 
TASR वहुजननभवा न्मोब्यसंस्कारयोगा- 
द्वोथोपाये रनेकेरवश झुपनिपद्गोघयामास सम्यळ्‌ CA 

चिरकाळ तक रोते हुए अपने बालक को शान्त करने के लिये 
उसकी माता उसके सामने अंगूर, खजूर, आम या केला रख देती है | 
( वह समझती है कि इन में से किसी न किसी फल को पसन्द करके तो | 
यह शान्त हो ही जायगा ) इसी प्रकार माता के सदृश उपनिषदे अनेक 
जन्मों में उत्पन्न हुए मूर्खता के संस्कारों से अत्यन्त मूढ़ बने हुए (किंवा 
अज्ञान से दत्रे हुए) इस अबझ अर्थात्‌ चंचल चित्त को, बोध कराने 
चाले अनेक उपायों से समझाती हें | (उनका अभिप्राय है क्रि आत्म- 
ज्ञान के बहुत से उपाय वता दिये जायं उनमें से अधिकार के अनुरूप 
किसी को कोइ तो पसन्द आ ही जायगा । ओर वह उसी से कृतकृत्यता 
को प्राप्त कर लेगा ) 

( आत्मा ही प्रिय है दूसरे पदार्थ तो आत्मा के लिये होने से 

प्रिय हो जाते हैं वे सच्चे प्रिय नहीं हैं ) 


यत्प्रीत्या ग्रीतिपात्र तनुयुवतितनूजाथंयुख्यं स तसा- 
त्प्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरद॒तः NA एतत्कथं स्यात्‌ | 
भायांध जीवितार्थी वितरति च वपुः खात्मनः श्रेय इच्छ- 
स्तसादात्मानमेव प्रियमधिकमुपासीत विद्वान्न चान्यत्‌ ।।९॥ 
जिस आत्मा की प्रीति से ही अपना शरीर तथा स्त्री, पुत्र, धनैश्वर्यादि 
पदार्थ प्रीति के पात्र बन जाते हैं, वह आत्मा ही उन सबसे अधिक 
प्रिय होता है । (तात्पर्य यह है कि सुख दुःख के साक्षात्कार को ही भोग 
कहते हैं | वह भोग आत्मा को ही होता दै | जो कोई पुरुष विषय का 
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भोग करने को प्रवृत्त होता हे, वह यही तो चाहता है कि किसी प्रकार 
मैं प्रसन्न हो जाऊँ | मूलभूत उसी आत्मप्रीति के सहारे से और विषय 
भी प्रीति के पात्र बन जाते हैं | सबसे पहले हमें शरीर पर प्रेम होता हे 
क्योंकि वह सब भोगों का एक मुख्य साधन हे उसके द्वारा ही अन्य 
विषयों से हमारा सम्बन्ध जुड़ जाता हे | फिर भोगों में सबसे अन्तरङ्ग 
स्ीदारीर होता है | उसके अनन्तर दोनों की. प्रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र 
भी प्रीति का पात्र हो जाता है, उसके पश्चात्‌ इन तीनों की जीविका 
का उपयोगी द्रव्य भी प्रेम की वस्तु बन जाती है, फिर तो धन से 
साध्य, अन्न, पान, वस्त्र, ताम्बूल, अश्व इत्यादि भी प्रेमास्पद हो जाते 
हैं | इससे यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्रीति तो आत्मा में ही है । 
दूसरों में जो प्रीति हो जाती है वह तो 'गोण है क्‍योंकि उनकी प्रीति 
आत्मप्रीति के आधीन'होती हे । यह सर्वसाधारण के नित्य के अनुभव 
की बात हे । फिर मुख्यप्रीति वाळा वह आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय 
क्यों न हो ! यदि कोई कहे कि आत्मा के सर्वाधिक प्रिय होने पर भी 
गोण प्रीति के पात्र विषयों का उपार्जन मी हमें क्यों न कर लेना चाहिये 
तो उससे कहो कि) आत्मा से भिन्न सम्पूर्ण विषय तो शोक से साक्षात्‌ 
घर ही होते हें। फिर ये पदार्थ प्रिय केसे हो सकेंगे ? (क्योंकि उनसे आदि 
मध्य तथा अन्त में दुःख ही दुःख. मिलता है | विचार .कर देख लो ! 
कि विषयों के उपार्जन में दुःख, उनकी रक्षा में भारी दुःख, तथा नाश 
हो जाने पर तो महा दुःख ही हो जाता है) फिर जब हम यह देखते हैं 
कि जब किसी की जान पर आ बनती है तो जीवन की इच्छावाला वह 
पुरुष अपने स्त्री पुत्रादि को भेंट देकर भी अपने आपको साफ बचा 
लेता हे तथा किसी महादुःख से तंग होकर आत्मा का कल्याण चाहने 
वाला पुरुष, पहाड़ से कूदकर, गंगा में प्रवेश करके अथवा क्षात्रधर्म से 
बहादुरी के साथ अपने शरीर तक का बलिदान कर देता है, तो यह सव 
देखकर हमारे इस विचार को और भी पुष्टि मिल जाती है कि इस संसार 
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में आत्मा ही एक सर्वाधिक प्रिय पदार्थ है (शरीर आदि में तो आवश्यकता 
के अनुसार आपेक्षिक प्रियता रहा करती है ) इससे विद्वान्‌ को यही 
शिक्षा मिलती है कि आत्मा को ही सबसे अधिक प्रिय समझ कर उसी 
की उपासना किया करे | दूसरे किसी की भी उपासना न करे (विषयो- 
पासना म अपने बहुमूल्य आत्मद्रव्य को कभी व्यय न होने दे । ) 


( संसार की प्यारी वस्तुयें सदा प्यारी नहीं रहतीं, खदा प्यारा तो 
यह आत्मा ही रहता है ) 
यसाद्यावत्प्रिय स्यादिह हि विषयत स्तावद्सिन्‌ प्रियत्वं, 
TREE च यसाद्भघति खलु तत स्ताबदेवाप्रियत्वस्‌ । 
नेकसिन्‌ सर्वकालेऽस्त्युमयमपि कदाप्यग्रियोपि प्रियःस्या- 
त्पेयानप्यप्रियो वा सततमपि यतः श्रेय आत्माख्यवस्तु ॥१०॥ 
जिस (भार्या आदि ) विषय से इस लोक में जितना सुख मिलता 
हे उस विषय में उसी परिमाण से उतनी ही प्रीति हो जाती है । तथा 
जिस ( मार्या आदि) विषय से जितना दुःख मिलने लगता है उसमें 
उतना ही द्वेष हो जाता है । एक वस्तु में सब समय में दोनों ( प्रियता 
तथा आग्रियता ) बातें कभी नहीं रहतां । ( अपने प्रयोजन के अनुसार ) 
कभी तो अप्रिय वस्तु प्रिय बन जाती है और कभी प्रिय भी अप्रिय 
हो जाती है। परन्तु यह आत्मवस्तु तो सदा प्रिय ही प्रिय रहती है । 
बृहदारण्यक के मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है कि हे मैत्रेयी, पुत्रों 
के लिये पुत्रों से प्यार नहीं किया जाता । किन्तु अपने लिये ही हम उन्हें 
प्यार करते हैं | सव से प्रथम तो हमें अपना आत्मा ही प्रिय होता है । 
उसीके लिये हम पुत्रों को हढते फिरते हैं । जो पुरुष गळी में खड़ा 
होकर पुत्र के लिये केले किंवा सन्तरे खरीदना चाहता है, जिस प्रकार 
` उसे केला किंवा सन्तरा प्रिय नहीं होता, किन्तु पुत्र ही प्रिय होता है, 
क्योंकि वह पुत्र के लिये ही तो केले और सन्तरे को चाहता है, इसी 
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प्रकार आत्मप्रीति ही मुख्य होती है, उसी के लिये पुत्रादि से प्रेम किया 
जाता है । कहने का भाव यही है कि अन्य सव विषयों की जब हम 

प्रेम करते हैं तो उस प्रीति का मुख्य आधार आत्मा ही होता है | उन 
विषयों परं तो गौणरूप से प्रीति हो जाती है. । यों यह आत्मवस्तु पुत्र 

से भी प्यारी है, धन ऐश्वर्य से भी प्यारी है, विस्तार कहा तक करें, 
जिन जिन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं उन सभी वस्तुओं से यह आत्म- 

वस्तु प्यारी होती है । क्योंकि यह आत्मा पुत्रादि सभी पदार्थों से भी 

निकट अन्तरंग होता है । इससे आत्मा को ही प्रिय समझकर उपासना 

करे | जो विवेकी लोग आत्मा को हीं प्रियरूप से उपासना करते हैं उन 

के प्रिय का नाश कभी नहीं होता । पुत्रादि मर सकते हैं, उनसे हमारा 

वियोग हो सकता है, परन्तु यह आत्मवस्तु मरने वाला पदार्थ नहीं हे। 

यह हमसे कभी वियुक्त नहीं होता। 

( कठोपनिपत्‌ ने काम्य प्रेय और काम्म श्रेय की अपेक्षा बह्म को ही 
आत्यन्तिक प्रेय और आत्यन्तिक श्रेय बताया है 
तस्वज्ञानी उसी में रम जाते हैं ) 
शरेयः प्रेयश्च लोके द्विविधमभिहितं काम्य मात्यन्तिक च, 
काम्यं दुःखैकवीज क्षणलवविरसं, तचिकीर्षन्ति मन्दाः । 
्रह्मवात्यन्तिकं यन्निरतिशयसुखस्यास्पदं संश्रयन्ते, 
तत्त्वज्ञास्तच काठोपनिषदभिहितं पड़िधायां च वल्यास्‌॥११॥ | 
लोक में श्रेय ( कल्याणकारी ) और प्रेय ( प्रिय लगने बाला ) दो दो _ 

प्रकार का कहा गया है। एक को काम्यश्रेय कहते हैं ( जो कि किसी फल 

के विचार से किया जाता है) दूसरे को आत्यन्तिक श्रेय कहते हैं (जिससे 
मोक्ष की सिद्धि हो जाती हे ) इसी प्रकार प्रेय भी दो प्रकार का पाया 
जाता है । पहला काम्य प्रेम (स्त्री पुत्रादि पदार्थ हैँ) दूसरा आत्यन्तिक 
प्रे (तो यह आत्मा ही हे) । काम्यश्रेय अथवा काम्यप्रेय दी समख 
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दुःखों के मूल कारण हैं । क्‍योंकि ये तो क्षणभर में फीके पड़ जानेवाले 

पदार्थ हैं, (पलक मारते मारते इनका रूप बदलता ह) विश्वास के 

अयोग्य काम्यश्रेय तथा काम्यप्रेय की इच्छा केवल मूख लोग ही किया 

करते हैं। आत्यन्तिक श्रेय अथवा आत्यन्तिक प्रेय तो सर्वाधिक सुख का . 
निवासस्थान अपना आत्मा किंवा ब्रह्म ही है | तत्वज्ञानी लोग तो उसी 

का आश्रयण कर लेते हैं | उसी का प्रतिपादन ६ वल्ली वाली कठोपनिपद 

म बड़ी सुन्दरता से किया गया हे (विस्तार से जानना हो तो वहाँ 

देखना चाहिये )। , 


(अन्तर्निष्ठ वे लोग कहाते हैं जो जीवन की ऊँच नीच प्रत्येक चेष्टा म 
ब्रह्मात्मा की एकता का अनुभव करते रहते हो) 

आत्माम्भोथेस्तरङ्गो ऽस्म्यहमिति गमने भावयन्नासनस्थः, 
सवित्सन्रा्ुविद्धो मणिरहमिति वासीन्द्रियार्थप्रतीतौ | 
हृष्टो ऽस्म्यात्मावलोकादिति, शयनविधौ मग्न आनन्दसिन्धा- 
वन्तर्नेष्ठो मुसुक्षः स खलु तनुभृतां यो नयत्येवमायुः।१२॥ 

यदि कहीं गमन करने का प्रसंग आ जाय तो जो यही सोचता हो 
कि में तो आस्मारूपी समुद्र मे उठा हुआ एक तरङ्ग ही हूँ (तरङ्ग 
जिस प्रकार जल से पृथक नहीं होता इसी प्रकार में भी अगाध आत्म- 
समुद्र से भिन्न नहीं हू) आसन पर AS हुए जो यही चिन्तन करता हो 
कि मे तो ज्ञानरूपी महासूत्र में पिरोया हुआ एक जीबरूपी मणि ही हू, 
जब उसकी इन्द्रियं किसी पदार्थ को दिखायें तो जिसे तुरन्त यह धारणा 
हो जाती हो कि ओहो मुझे तो आत्मा का ही दर्शन हो रहा है और में 
उससे परम प्रसन्न हो रहा हूँ । सोने के विषय में जो यह सोचा करता 
हो कि ओहो में इतने समय तक आनन्द समुद्र में ही इना हुआ था | 
जो मुमुक्षु इस प्रकार अगाध अवस्था में ZN रहकर ही अपने जीवन 
को व्यतीत किया करता हे उसे ही तुम अन्तर्मुख समझो | 
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(ज्ञानी की यह विशेषता है कि वह संसार के सभी पदार्थों को विराट्‌ 
शरीर के टुकड़े समझता हे, ऐसे ज्ञान का यह प्रभाव हे कि 
वह किसी को कता या भोक्ता कहते हुए सकुचाता ह ) 


बैराजच्यष्टिरूपं . जगदखिलमिदं नामरूपात्मकं स्या- 
दन्तःस्थप्राणमुख्या त्मचलति च पुनर्वेत्ति सवान्‌ पदाथोन्‌। 

नायं कर्ता न भोक्ता सवितरवदिति यो ज्ञानविज्ञानपूर्णः, | 
साक्षादित्थं विजानन्‌ व्यवहरति परात्माचुसन्धानपूर्वस्‌।।१२। | 

नामरूपात्मक यह सम्पूर्ण जगत्‌ विराट्‌ का व्यष्टिरूप हे, अन्दर | 

रहनेवाला सब प्राणों मे मुख्य जो चेतन है उसी के सहारे से यह सब 
देहादि चलता है, और उसीसे सब पदार्थों को जानता है। यह तो असल 

म सूर्य के समान नकत ही है और न मोक्ता ही है। ऐसा ज्ञान और 
ऐसा ही अनुभव ( साक्षात्कार ) जिस पुरुष को प्राप्त होजाय वह तो फिर 
साक्षात्‌ परमात्मा का अनुसन्धान करता हुआ ही व्यवहार किया करता है। 

जब कोई. पुरुष अपनी अन्तःकरण की वृत्ति को आत्माकार करना 

जान जाता है तो उसके पश्चात्‌ जब कभी उसकी दृष्टि बाहर के पदार्थों 
पर पड़ती है तब वह इस नामरूपात्मक ( समष्टिव्यष्टिरूप समस्त ) जगत्‌ 

की प्रत्येक बस्तु को विराट्‌ की च्यष्टिरूप समझ लेता है | फिर किसी की 
निन्दा किसी की असूया तथा किसी से ईर्ष्या करने को उसका जी ही | 
नहीं चाहता | वह समझ जाता है कि विराट्‌ की एक व्यष्टि को दूसरी | 
व्यष्टि की निन्दा करने का अधिकार ही क्या है ? तथा इस निन्दा से | 
प्रयोजन भी क्या सिद्ध होगा ! उसकी समझ में यह तो एक ऐसी वात 

हो जाती है जेसे किसी का एक हाथ उसी के दूसरे हाथ की निन्दा 
करने लगा हो । वह यह भी समझ लेता हे. कि यह व्यष्टिरूप जगत्‌ 
अन्तर्वासी प्राणों के भी प्राण चेतन के आधार से ही व्यापार कर रहा है 
तथा उसी ज्ञानरूप के सहारे से पदार्थों को जान रहा है, यों वह सदा दी 
आत्मा का विचार रखता है | वह यह कमी भी नहीं भूलता कि यह _ 
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आत्मा तो सूर्य के समान सबका साक्षी है । इस समस्त जगत्‌ को अपने 
अपने कामों में लगाकर भी जिस प्रकार सूर्य को कतृत्व का अभिमान 
नहीं होता, संसार के सब पदार्थों को देखकर भी उनके भोक्तृत्व का 
वृथा विचार जेसे सूर्य को कभी नहीं आता, इसी प्रकार वह भी कतृत्व 
और भोक्तृत्व के भ्रामक विचारों में कभी नहीं पड़ता । वह तो सूर्य के 
समान ही असङ्ग भाव से जीवनयात्रा किया करता हे | इस संसार से 
प्रथक्‌ अपने अस्तित्व को स्थापित करने का ब्रह्मद्रोह वह कभी नहीं करता | 
उसे अपने को कर्ता किंवा भोक्ता कहते हुए कल्पान्तकाल सा आ जाता 
है । वह ऐसी दीनता को धारण करता है, वह अपने अस्तित्व को 
इतना मिटा देता है, मानो कोई वर्षा का जल ही दीन बनकर पृथिवी 
के गर्भ में छिप गया हो । यों धीरे धीरे अपने अहङ्कार को सूक्ष्म करते 
करते अन्त में ब्रह्म में लीन हो जाता है ज्ञानी ओर अनुभवी पुरुषों 
की इस दिव्य अवस्था को भले प्रकार समझ लो ओर वायु के समान असङ्ग 
बनकर इस संसार में Aaa दोकर विचरण किया करो | 
(वेराग्य ओर संन्यास दो दो प्रकार के हे ) 
नेव्द्यं g AA भिहि è N e 

नेवेद्य ज्ञानगर्भ द्विविधमभिहितं तत्र चेराग्यमाद्य, 
प्रायो दुःखावलोकाडूवति शृहसुदृतपुत्रवित्तेपणादेः | 
अन्यज्ज्ञानोपदेञ्ाद्यदुदितविषये वान्तवद्धेयता स्या- 
स्मत्रज्यापि द्विधा स्यान्नियमितमनसां देइतो गेहतश्र ॥१४॥ 

(ज्ञान के उपाय) वैराग्य को दो प्रकार का बताया जाता हे । 
पहला नेवेद्य ( दुःख से उत्पन्न होनेवाला ) तथा दूसरा ज्ञानगर्भ वैराग्य 
कहाता हे । उनमें से पहला वैराग्य प्रायः करके घर के दुःखों ( मित्रों 
के विश्वासघातां तथा वियोगों, पुत्रों से किये हुए अपमानों तथा धनों के 
नाश) को देखने आदि से हो जाता है ( उसके हो जाने पर आगामी में 
उन दुःखदायी पदार्थों को संग्रह करने का विचार फिर नहीं रहता तथा 
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संग्रहीत पदार्थो को भी त्याग दिया जाता है) दूसरा ज्ञानगर्भ वैराग्य 
ज्ञान के उपदेश से होता है (ज्ञान का उपदेश अगले रहोक में कहा है) 
के किये हुए पदार्थ को जैसे कोई खाना नहीं चाहता | इसी प्रकार 
उपयुक्त विषयों की विरसता को जानकर विवेकी लोग संसार के विपयों 
को हेय समझ लेते हैं | वे फिर उनकी इच्छा कभी नहीं करते । निरुद्ध 
मन वाले पुरुषों का संन्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है | प्रथम तो 
वे घर को छोड़कर चले जाते हैं | उसके पश्चात्‌ इस देह में से भी चे 
अपना अभिमान. हटा लेते हैं |: (फिर तो ऋतु आने पर जिस प्रकार 
वृक्ष फलते हैं, परन्तु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि हम फल रहे हैं, इसी 
प्रकार उनके शरीर से जो कुछ क्रिया हो जाती है, उसका उन्हें ज्ञान नहीं 
होता क्रि हमारे द्वारा अमुक क्रिया हो गयी ह। उनमें तो फिर शुद्ध साक्षि- 
भाव का उदय हो जाता है | यही मुक्तम्राप्य पवित्र अवस्था है ! इसी 
अवस्था का मार्ग दिखा कर वेदान्तों À कृतकृत्यता आ जाती दै) | 


( दुःख केवल उन्हीं के भाग में आता हे जो देह को आत्मा मान वेठते हैं 
और देह को सुख देनेवाले पदाथा को मेरा कहने लगते हैं ) 


यः कश्चित्सौख्यहेतो ख्रिजगति यतते नेव दुःखस्य हेतो- 
देंहेऽहन्ता तदुत्था खबिषयममता चेति दुःखास्पदे दे । 
जानन्‌ रोगाभिषाताद्यनुमवति यतो नित्यदेहात्मबुद्धि- | 
भोयापुत्रारथनाशे विपदमथ परामेति नारातिनाशे ॥१५॥ 
अब ज्ञानगर्म वैराग्य के उपदेश की रीति बतायी जाती है--- 
इस त्रिलोकी में जो भी कोई पुरुष प्रयत्न करता हे वह सव सुख 
के लिये ही करता हे । दुःख के लिये यत्न करता हुआ इस संसार में कोई 
भी नहीं देखा जाता (फ़िर भी दुःखों से छुटकारा और सुख की प्राति 
किसी को नहीं होती, उसका कारण सुनो ) दु:ख का निवास स्वभावतः 
दो स्थानों में रहता है प्रथम तो जो क्रि देह में अहन्ता कर ली जाती 
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हे, दूसरे जो कि उस देह के लाभ के लिये अपने विपयों में ममता हो 
जाती है, उसे भी तुम दुःखों की एक चौपाल दी समझ लो । यह वात 
नहीं कि इस वात को लोग समझते ही न हों, इस वात को तो पतित से 
पतित आदमी भी समझते हैं कि यह देह आत्मा नहीं है ( जभी तो वे 
कभी कभी कह देते हैं कि मेरा देह काला हे अथात्‌ में देह नहीं हूँ, में 
इस देह का स्वामी हू) परन्तु फिर भी ये मायामोहित प्राणी देहात्म- 
बुद्धि करके शरीर के रोगाभिधातादि पीडाओं को अनुभव किया करते R | 
इसी प्रकार वे लोग बढ़ते बढ़ते मार्यापुत्रादियों में ममता का अभिनि- 
वेदा करके उनके दुःख, उनकी आपत्ति तथा उनके नाश से अपने को 
ही दुःखी विपद्ग्रस्त किंवा विनए हुआ समझ लेते हें । ( परन्तु जहाँ 
अहन्ता और ममता नहीं रती तो वहाँ दुःखी होना भी नहीं पड़ता | 
तुम इस वात को भी लोक में प्रत्यक्ष देख लो कि) जिसको हम शत्रु 
मानते हें उस पर जत्र कोई त्रिपत्ति आती हे तो हमें किसी प्रकार का 
दुःख नहीं होता (जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ KA अवश्य होगी 
इसी प्रकार जदो! जहाँ अदन्ता ओर ममता होगी वहाँ से दुःखों की सेना 
को कोन टाल सकता है ! तासर्य यह है कि सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण 
अहन्ता और ममता ही हैं। इन्हीं के कारण सुख के लिये प्राणान्त 
विपत्तियें उठाकर भी लोगों को दुःख ही दुःख भोगने पड़ते हैं | ) 

( घरों में रहनेवाले लोग अपनी मुक्ति का उपाय सुनें ) 
तिष्ठन्‌ गेहे ग्रहेशो5प्यतिथिरिव निजं धाम गन्तुं चिकीषु- 
देहं दुःखसौख्यं न भजति सहसा निर्ममत्वाभिमानः | 
आयात्रायास्यतीदं जलदपटलव द्यात यास्यत्यवइयं, 
~ è (४७५ ७ AnA AA la 
देहाद्य सवमत्र प्रावादिताविषयो यत्र 1तिष्ठत्ययल्लः ॥१६॥ 

जो लोग विवेकी तो हें परन्तु किसी प्रारब्ध के कारण घर को नहीं 
छोड़ पाते अव उनके मोक्ष का उपाय बताया जाता है --- 
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अपने गन्तब्यस्थान को जाने वाला अतिथि जिस प्रकार मार्ग में 
किसी स्थान पर ठहर जाता है । ( “कल को तो यहाँ से जाना ही होगा! 
इस निश्चय के कारण वह उस स्थान में किसी प्रकार की ममता नहीं 
करता, उसकी टूटफूट के सुधारने में वह व्यस्त नहीं होता, वह तो असङ्ग 
बुद्धि से ही उस स्थान में ठहरा रहता हे ) इसी प्रकार अपने आत्मधाम 
की ओर को चला हुआ वह विवेकी RA, ममता के अभिमान को 
Ram देकर घर का मालिक होकर भी उस अतिथि के समान ही 
देह के या घर के सुखदुःखों से बिना सुखी या दुःखी हुए और विना 
कुछ किये धरें घर में पड़ा रहता है, वह समझ लेता है कि जिस प्रकार 
बादलों को लाने में हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता तथा न वे हमारे 
प्रयत्न से हटते ही हैं (वे तो विधि की प्रेरणा से आते हैं, आर उसी की 
प्रेरणा से इधर उधर हट जाते दं ) इसी प्रकार आने वाले सुख दुःख हानि 
लाम तथा देहादि विधि की प्रेरणा से आयेंगे तथा जाने वाले स्वयमेव 
चळे जायगे, ( हमारे लाख प्रयल्ो से भी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन 
"नहीं दोना है) बस इन्हीं विचारों से वह निश्चिन्त और निर्यल्ष होकर घर 
में बैठा रहता हे | 

(संन्यास के दो भेदों का विवरण ) 

शक्त्या निर्मोकतः. खाद्वह्विरिव यः ग्रब्रजन्खीयगेहा- 
च्छायां मागेहुमोत्थां पथिक इव मनाङ संश्रयेददेहसंस्थाम्‌। 
gai तरुभ्यः पतितफलमयं MRTA, 
खात्माराम प्रवेष्ड स खलु सुखमयं प्रत्रजेदेहतोपि ॥१७॥ 

जिस प्रकार सांप अपने निर्मोक (कैंचुली) में से बड़े प्रय से 
बाहर हो जाता है इसी प्रकार जो अपने घर को भी वैराग्य के बल से 


त्यागकर थोड़े समय तक इस देह में ही आस्था कर लेता है । मानो 
कोई पथिक किसी पेड़ की छाया में क्षण भर विश्राम ही ले रहा हो । 
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वह फिर अपनी भूख को हटाने के लिये पक्र कर अथवा हवा से गिरे हुए 
थोड़े से फल फूल ही पेड़ों से मांग लेता हे ( अपने हाथ से फल तोइते 
हुए भी जिसे मद्दापराध सा प्रतीत होने लगता है) यों धीरे धीरे ga- 
स्वरूप स्वात्माराम में प्रवेश कर जाने के लिये इस देह को भी पीछे छोड़ 
कर आगे बढ़ जाता हे (मानो कोई जूते उतारकर किसी राजदर्वार किंवा 
देवमन्दिर में ही घुस गया दो ) । 
( अध्यात्मयोग से काम क्रोध और लोभ का परित्याग करो क्योंकि 
इनसे पतन होता हे) 
कामो बुद्धावुदेति प्रथममिह . मनस्युददिशत्यर्थजातं, 
तद्गृहणातीन्द्रियास्ये स्तदनधिगमतः क्रोध आविभवेत्च | 
गरासात्रथस्य सरक्षणमति रुदितो लोभ एतत्‌ त्रयं स्या- 
त्सवेपां पातहेतुस्तदिह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात्‌।१८ 
काम (अभिलापा ) ही सबसे प्रथम बुद्धि में उत्पन्न हुआ करता 
हे । उसके पश्चात्‌ मन में ( रूपरसादि ) पदार्थों का संकल्प किया जाता 
हे ( कि इनमें से अमुक अमुक पदार्थ मुझको मिलने ही चाहिये) फिर 
तो उन पदार्थों को ग्रहण करने के लिये इन्द्रियरूपी मुख फैला दिये जाते 
हे ( यत्न करने पर भी किन्हीं विश्नों के कारण ) जब कोई भोग्य पदार्थ 
नहीं मिलते तो ( विप्नकर्ताओं पर ) क्रोध उत्पन्न हो जाता है ( जब हमारा 
काम किसी Ra से रुकता हे तो उसी का क्रोध बन जाता है, अर्थात्‌ 
जिसे हम अब तक काम समझते थे वही अब हमें क्रोध के रूप में 
दीखने लगता है ) दैवयोग से यदि वह पदार्थ हमें प्रास भी हो जाय तो 
नाना उपायों से उसकी रक्षा के लिये जो वृथा विचार उत्पन्न होते हैं 
(कि ये पदार्थ अव हम से कभी भी वियुक्त न होने चाहिये इत्यादि ) तो 
चस यही AR कहाता हे । इस प्रकार काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों 
ही सत्र जीवों के ( आत्मसोध से) अधःपतन के कारण हो जाते हैं 
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( अर्थात्‌ इस दुःखरूप संसार में फॅसने के मूळ कारण येही तीन हूं ) 
बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अध्यात्मयोग की सहायता से इन तीनों 
ही का त्याग करदे । ( अथात्‌ बुद्धि से परें जो एक आत्मतत्व निवास कर 
रहा हे जिस की विस्मरति हो जाने पर ही ये काम क्रोध आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिसका ज्ञान हो जाने पर ये तीनों ही न जाने कहा छिप जाते 
हैं, उस आत्मतत्व के निरन्तर अनुसन्धान से इनको नए कर डाले) | 
(कल्माप साम में भी इन काम क्रोध आदियों को त्याज्य कहा हे ) 


दानं ब्रह्मार्पणं यत्क्रियत इह तृभिः स्ातक्षमाऽक्रोधसंज्ञा, 
श्रद्धास्तिक्य च सत्यं सदिति परमतः सेतुसंश चतुष्कम्‌ । 
तत्स्याद्वन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान्‌ दानपूनेश्चतुभे- 
तीर्त्व श्रेयोऽमृतं च श्रयत इह नरः खगेतिं ज्योतिरास्तिस्‌॥१९ 
इस संसार में मनुष्य जिस वस्तु को ब्रह्मापंण के उदारमाव से व्यय 
कर देता हे वह “दान? कहाता है | क्रोध का न होना “क्षमा कहाती 
हो | आस्तिक्य ( अर्थात्‌ परलोक तथा ईश्वरादि में विश्वास ) ददी श्रद्धा? 
है । सद्रूप ब्रह्म ही “सत्य' है (ये चारों तो मुक्ति के साधन हैं) इनके 
विरुद्ध अदान क्रोध अश्रद्धा तथा असत्य ये चारों ही सेतु अथात्‌ प्राणियों 
के वन्धक कहाते हैं। ये अदान आदि चारों ही जीवों के बन्धन का कारण 
हुआ करते हैं। इस कारण दान आदि चार उपायों से इन पूर्वोक्त चार 
सेतुओं (बन्धनो) को त्याग कर संसारी पुरुषार्थी मनुष्य इस लोक में श्रेय 
(पुण्यविशेष ) तथा अमृतमाव (देवभाव) को प्राप्त हो जाता है | मोक्षार्थी 
को इन्हीं से अध्वंगति तथा ज्योतीरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती हे । 
सामवेद का मन्त्र है कि--हाउ सेतूँस्तर दुस्तरान्‌ दानेनादानं 
हाउ अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य हाउ सेतूँस्तर दुस्तरान्‌ अक्रोधेन 
क्रोधं हाउ पूर्व देवेभ्यो अस्तस्य नामाइ सेतूँस्तर दुस्तरान्‌ हाउ 
श्रद्धया अश्रद्धां हाउ यो मा ददाति स इदेव मावाः हाउ संतूर 
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दुस्तरान्‌ सत्येनानृतं हाउ अहमन्नमहमजन्न मदन्तमाद्मि हाउ वा 
एषा गतिः एतदम्रतं स्वर्गच्छ ञ्योतिगेच्छ सेतृस्तीत्वो चतुरः | 
जिस प्रकार जल के प्रवाह को सेतु (वन्दा ) रोक देता है इसी प्रकार 
इस संसार में जो एक ब्रह्मानन्दरूपी अखण्डेकरस की धारा बह रद्दी 
है उसको रोकने वाले ये ही चार बड़े भारी वन्धन हैं, जो कि प्राणियों 
को ब्रह्मानन्द का अनुभव करने नहीं देते। इनको तोइने के ये ही 
उपयुक्त चार उपाय हैं। इनके सिवाय अन्य कोई भी उपाय सफल 
नहीं होता । देखो, जो कुछ ब्रह्मापंण के भाव से करिसी को दिया जाय 
वही “दान कहाता है! अपना देह अपनी भार्या तथा अपने पुत्रादि 
के लिये जो कुछ व्यय किया जाय, उसी को 'अदान' कहते हैं। इस 
अदान को उल्लंघन करने की विधि यह है कि जो तुम अपने देहादि के 
लिये व्यय कर रहे हो, अपने अध्यात्मयोग से उसको ब्रह्मार्पण समझ कर 
ही व्यय किया करो | संसार नाम का जो यह एक वृहत्‌ यज्ञ चल रहा है 
तुम भी उसके एक घटक बन जाओ | तुम अपने को उस यज्ञ का ही 
एक क्षुद्र साधन समझ लो। अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित करना भूल 
जाओ | कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि--हे अजुन, तुम अपने लिये 
जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भोग भोगते हो, जो हवन दान 
करते हो, जो तप करते हो, उसे मेरे अर्पण कर दो । अपने कर्तृत्व और 
भोक्तृत्व के बृथा अभिमान को एकपदे भूल जाओ । ऐसी भावना 
करते ही तुम्हारा सब लोमोपहत स्वार्थमय जीवन ब्रह्मापण हो जायगा । 
इसी प्रकार क्रोधरूपी दूसरे प्रतिवन्ध को क्षमारूपी उपाय से तोड़ दो 
और ब्रह्मानन्द के अखण्ड रस को निरन्तर वह लेने दो । क्रोध आने 
पर यह सोचो कि में तो इन मन तथा चक्षु आदि देवों से भी प्रथम रहने 
वाला अमृत ब्रह्म का नाभि हूं अथांत्‌ बुद्धिरूप होकर में ही इस ब्रह्म को 
पार उतारा करता हू । क्रोध का प्रभाव बुद्धि तक ही परिमित रहता है 
में तो उस बुद्धि के भी परे रहनेवाला ब्रह्मतत्व हूँ “यो बुद्धेः परतस्तु सः? 
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यों ब्रह्मत्वमाबना से क्रोधरूपी प्रतिम को पछाड़ दिया करो और ब्रह्मा- 
नन्द को वेरोकटोक बहने दो । श्रद्धा की सहायता से अश्रद्धारूपी सेतु 
को तोड़ दिया करो | यह निश्चय कर लो कि--इस संसार में परमात्मा 
ही परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कोई सत्य तत्त्व यहां नहीं है। 
चेद के द्वारा वह कहता है कि जो पुरुष मुझे देता है (सब कुछ मुझे . 
अर्पण कर देता है) वही देबमाव को प्रात हो जाता है । यों आस्तिक्य . 
के भाव से अभ्रद्धा पर भी विजय ग्रा कर लिया करो तथा सत्य ब्रह्म के 
अवष्टम्भ से इस प्रातिभासिक विश्वाकार को पार कर जाओ | यह ध्यान किया 
करो कि- अब तो में जीबरूप में अन्न को खा रहा हू | प्रलय होने पर तो 
सबको खानेवाले अभि आदियों को भी में खा डालता हूँ। यों जब 
प्रलयकाल में इस सकल जगत्‌ का मुझमें ही होम हो जायगा तव जो शेप 
रहेगा वही तत्त्व मैं अब भी हूँ । फिर क्यों में इस प्रतिभासिक जगत्‌ में 
` फँसता फिरु! तथा क्यों अनन्त दुःखों को निमन्त्रण दे ळू १ वस यही 
मनुष्य के उद्धार की संक्षिप्त प्रक्रिया है। यही अमृतभाव कद्दाता है | इसी 
उपदेश को हृदय में धारण कर लेने से अच्छी. गति मिळती है तथा 
ज्योतिःस्वरूप अमृत ब्रह्ममाव की प्राति दो जाती है) ॥१९॥ 
(देवों ओर अतिथियों की पूजा की आवश्यकता पर एक गम्भीर विचार) 
अन्नं देवातिथिभ्योऽपिंत मस्ृतमिदं चान्यथा मोघमन्नं । 
यश्रात्मार्थ विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तस्य । 
लोकेऽसौ केवलाघो भवति तनुभूतां केबलादी च यःस्या- 
न्यक्त्वा प्राणाग्निहोत्रं विधिवदनुदिनं योइनुते सोपि मत्यः ॥ 
(वैश्वदेव कम मे) देवताओं को तथा आये हुए अतिथियों को 
जिस अन्न में से अर्पण किया जाता है वह सभी अमृत हो जाता है । 
यदि देवता और अतिथियों को अन्न न दिया जाय तो वह निष्फळ हो 
जाता है। जो पुरुप केवल इस अपने मांसपिण्ड को पालने.के लिये 
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ही अन्न पकाता है वह अन्न तो उसकी मौत कहाता है । (उसका परि 
णाम बड़ा ही विनाशक होता है । उसके अन्न का कोई भी साक्षी नहीं 
होता) शरीरधारियों में जो पुरुष अकेला खाने बाला हे वह तो केबल 
पाप का ही भोक्ता है तथा जो मनुष्य प्राणाभिद्दोत्र$ के बिना भोजन करता 
हे उसे तुम मत्य ही समझ लो। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से 
कभी भी छुट्टी नहीं पाता | 

वेद में. कहा दै--मोघमन्ने विन्दते अप्रचेताः KA त्रवीमि वध 
इत्स तस्य । नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति 
` केवलादी? संसार के अविचारशीळ लोग सारहीन अन्न को ही भोगते 
हैं । में सच कहता हूँ कि वह अन्न ही उनकी मोत है क्योंकि जिन देव- 
ताआं तथा अपने समाज के जिन लोगों की सहायता से उस वेसमझ 
ने इस अन्न (भोगों) का उपाजन किया है, उनको तो वह कुछ 


& प्राणाभिहोत्र--जो भोजन प्रथम मिळे आचमन करने के पश्चात्‌ 
उस के छोटे छोटे पांच आस बनाकर (१) प्राणाय स्वाहा (२) अपा- 
नाय स्वाहा (३) समानाय स्वाहा (४) उदानाय स्वाहा (५) व्यानाय 
स्वाहा इन पाँच. मन्त्रों से अपने सुख में पाँच आइुतियां डालना ही 
“प्राणाझिहोत्र? कहाता हे। जिसका तात्पर्य यह हे कि प्राण आदि पांच 
उपाधिवाले ब्रह्म के लिये पांच आस दिये जाते हैं। उससे प्रथक्‌ इस 
भोजन को भोगने वाला में कोई नहीं हूँ | इन प्राणादियों को तृप्त 
करना ही इस भोजन का प्रयोजन हे। इन प्राणों की गति से जो खुइकी 
अथवा भूख प्यास इस शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं उनकी निवृत्ति 
ही इस भोजन का उद्देश्य हे । इस दारीरयात्रा को बनाये रखने के लिये 
सें प्राणो के साक्षी ब्रह्म को ये आस दे रहा हूँ। जब इस प्रकार ब्रह्मयज्ञ 

कर दिया जाय तो फिर जो अन्न शेप रह गया हो, उसे यज्ञशेष 
समझ कर रारीरयात्रा के लिये खाना चाहिये। अपने शुद्ध अनन्त 
आत्मा को भोक्ता समझने की भारी भूल कभी भी विवेकी को उत्पन्न 
न हो जाय, यही इस 'प्राणाझिद्ोत्र' का अभिप्राय है । 
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लौराता ही नहीं है। वह तो देवद्रोही और समाजद्रोही पुरुष है | 
वह इन देवताओं और अपने समाज के प्राणियों से कमा कमा कर चोर 
की तरह अकेला बैठकर खाता है। उसे चाहिये था कि यज्ञादि करके 
बृष्टि आदि करनेवाले इन्द्रादि देवताओं को प्रसन्न करता और दान देकर 
अपने उपजीव्य समाज को सहायता पहुचाता जिससे वह समाज और 
वे देवता उसे फिर फिर सहायता पहुँचाने के योग्य वने रहते | . हम 
सच कहते हैं कि केवळ अपने पेट के लिये ही खर्च करने वाला प्राणी 
केवल पाप की गठरी ही अपने सिर पर लाद लेता है । 
(अतिथिपूजक को अन्न का घाटा नहीं रहता, यह समाज परस्पर 

के आदान प्रदान से चलता हे इसलिये कंजूस मत बनो ) 

लोके भोजः स एवार्पयति ग्रृृगतायार्थिनेन्नं कृशाय | 

यस्तसे पूर्णमन्नं भवति मखविधौ जायतेऽजातशत्रुः ॥ 

सख्ये नान्नाथिने योपयति न स सखा सेवमानाय नित्यं | 


संसक्तायान्नमसाद्विमुख इव परावृत्तिमिच्छेत्‌ कद्‌यांत्‌॥ 

लोक में उसी को भोज कहते हैं जोकि घर में आये हुए दुबल रोगी 

किंवा अपाङ्ग याचक को अन्न का दान देता रहता है । लौकिक और 
वेदिक दोनों प्रकार के यों में ऐसे दानी को पूर्ण अन्न की प्राति दोजाती 
हे (उसे अन्न का घाटा कभी महीं पड़ता) ऐसा दानी अजातत्रु हो 
जाता है | (अन्न का दान करने से उसके वैरी भी उससे मित्रता करने 
लगते हैं) परन्तु जो अभागा पुरुष अपने घर पर आये हुए, अन्न की 
इच्छावाले मित्र को (जो मानो खर्गति दिलाने के लिये साक्षात्‌ स्वर्देवता 
ही आगया है ) खाने को मोजन तक नहीं देता तथा नित्य सेवा करने 
वाळे अपने आश्रित भृत्यां को अन्न नहीं खिलाता, उसको तुम सखा किंवा 
मित्र ही मत समझो ( तुम यह समझ लो कि यह नरकगति को जानेवाला 
एक आसमद्रोहद प्राणी हे । उसे अपनी उत्कृष्टगति की परवा ही नहीं 
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है । उसे इतना विश्वास ही नहीं है कि दानियों के दान का बीमा करने 
चाला कोई तत्त्व भी इस संसार में है। उसे यह ज्ञात ही नहीं है कि 
भगवान्‌ ने बड़े ज़ोरों से इस बात की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा 
रक्खी हे कि “अहं दाशुषे विभजामि सोजनम्‌'। “अहं गर्भेषु दामि 
भोजनम्‌’ । में दानियों को भोजन देता हूँ । और तो क्या में तो गर्भ 
में भी भोजन पहुँचाता हू ) उसके इस अनुदारभाव को देखकर याचक 
लोग भी उस कंजूस के यहाँ से पराङ्मुख होकर लोट जाते हैं वे 
फिर उससे नहीं मॉगते। (वेद में मी कहा है कि-- 

स इड्टोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 

अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ । 

न स सखायोन ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। 

अपास्मास्रेयान्नतदोको अस्ति प्रणन्तमन्यमरण चिदिच्छेत्‌ । 

भोज अथात्‌ दानी वही है जो मांगने बाळे को--विशेषतया अन्न 
मांगने वाले को जो कि अपने घर पर आकर मांगता है---जो ग़रीबी और 
कमज्ञोरी या अंगह्दीनता के कारण मांगने लगा है, अन्न का दान देता 
रहता है । यामहूति अर्थात्‌ यज्ञ में उस दानी को मनचाद्दा फल 
मिळता है । वह शत्रुओं की सेना में से मी मित्र बना लेता है । वह 
आदमी तो नेक आदमी नहीं हे जो सदा आसपास बसनेवाले सदा सेवा 
करने वाले याचक को अन्न तक नहीं देता । उसके पास से उसको चला 
जाना चाहिये । जिस घर में से दीन मंगता लोटता है वह घर घर नहीं 
है वह तो शून्य जंगल है । उस मंगता को चाहिये कि वह किसी दूसरे 
दानी से मांगे ) ॥ २ १॥ 

( अपने आपे को न जानो तो जगत्‌ आ जाता है। अपने आपे को 
पहचान लो तो जगत्‌ नहीं रहता। जगत्‌ का अस्तित्व 
आत्मा को न पहचानने तक ही है, यों जगत्‌ का 
उपादान आत्मा ही है) 
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खाज्ञानाज्ञानहेतू जगदुदयलयौ नो लो. 
जीवेष्वाखणगर्भ श्ुतय इति जमुहूयते खप्रवोधे । 
विश्व ब्रह्मण्यवोधे जगति पुनरिदं हूयते ब्रह्म यदः 
रौप्यं च रौप्येऽधिकरणमथवा हूयतेऽन्योन्यमोहात्‌ ॥ 

हिरण्यगर्भ से लेकर सभी जीवों में यह बात साधारण पायी जाती है 
कि आत्मा का अज्ञान हो जाने पर जगत्‌ का प्राडुभाव हो जाता है तथा 
आत्मज्ञान होते ही इस जगत्‌ का प्रलय हो जाता हे । ( वह हिरण्यगर्भ 
भी अपने स्वरूप को भूलकर A ईश्वर हूँ में नियामक हूँ” जब इस अभि- 
मान में ža जाता है तो उसे यह विश्वामास दिखाई देने लगता है | 
परन्तु जब अपने अध्यात्मयोग से ब्रह्माकारवृत्ति करके वह अपने स्वरूप 
में डीन होता है तो इस विश्वाभास का अस्त हो जाता है) यह वात 
श्रुतियों में प्रतिपादित की गयी हे । ( जीवों के पिता हिरण्यगर्भ की ) यह 
अवस्था जीवों में भी ( दायभाग [विरासत] के रूप में) पायी जाती है | 
जब किसी को आत्मबोध होता (अथवा जव कोई ब्रह्माकारवृत्ति कर लेता) 
है तो इस सकल संसार का ब्रह्म में हवन हो जाता है (अभि में पड़ी 
हुई आहुति के समान ज्ञानासि से इस जगत्‌ का भस्मीभाव होजाता है) 
अवोधावस्था के आ जाने पर तो (जब कि देहाभिमान का प्रादुभाव होता 
है तथा 'में' और 'यह' नाम की दो बृत्तिये उत्पन्न हो जाती है, तो उस 
समय) वह ब्रह्म ही इस जगत्‌ में हुत ददो जाता हे । अथवा यों समझ लो 
कि--वह ब्रह्म इस जगत्‌ मे छिप जाता है--वह रहता ही नहीं । क्या 
तुमने देखा नहीं हे क्रि भ्रम के टूट जाने पर वह चांदी शुक्ति में करे 
समा जाती हे ! तथा भ्रमकाल में वह शुक्तिरूपी अधिकरण चांदी में 
ही कैसे छिप बैठता है ! क्योंकि उस समय अन्योन्य के स्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान ही नहीं रहता ॥२२॥ 
_ (ज्ञान होने पर ही मालूम होता है कि ओहो आत्मा को ढकनेवाछी तो 
; कोई वस्तु ही यहाँ नहीं थी) 
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तुच्छत्वान्नासदासी टूगनङुसुमवद्भेदकं नो सदासी- ` 
त्कि त्वाभ्यामन्यदासी दयबहृतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्‌। 
कि त्ववागेव शक्त रजतवद्परो नो विराइ्‌ व्योमपूर्वः, 
शमण्यात्मन्यन्यथतत्‌ कुहकसलिलूवत्‌ किं भवेदावरीवः 1123 


विचार तो यह हे कि ऐन्द्रजालिक के मायानिर्मित क्षणिक जळ 
की भाति शुद्ध ब्र को ढकनेवाला यह आवरण क्या था ! (किंवा इस 
जगत्मपंच को घड़कर खड़ा कर देने का कारण क्या था ? उस कारण 
को असत्‌ किंवा सत्‌ द्वी तो कहेंगे) बह जगत्‌ का कारण ( आकादा- 
पुष्प के समान सर्वथा) असत्‌ तो नहीं था क्योंकि असत्‌ तो तुच्छ को 
कहते ह (अत्यन्त असत्‌ पदार्थ में उपादान कारण वनने की योग्यता ही 
नहीं होती ) उत्त कारण को भेदक (भेद बुद्धि का उत्पादक) सत्‌ कहना 
भी ठीक नहीं (क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई बस्तु सत्‌ है ही नहीं फिर 
किसी दूसरे को भेदबुद्धि का उत्पन्न करने बाला क्यों कर माना जाय ) 
इससे यही मानना होगा कि वह सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण ही कुछ 
था । उस समय (सृष्टि से प्रथम ) तो यह व्यावहारिक सत्‌ लोक भी 
नहीं था, उस समय व्योम और विराट्‌ भी नहीं थे। ये सब तो उसके 
पश्चात्‌ द्वी शुक्ति में रजत की तरह उत्पन्न हुए हैं | (इन सब अनुपपत्तियों 
[ कठिनाइयों ] à यही निश्चय करना पड़ता है कि) ऐन्द्रजालिक के 
मायाजल की भांति केवळ अज्ञान रहने तक ही यह मिथ्या आवरण 
प्रतीत हुआ करता है । जब भ्रम हट जाता है तो पता चलता है कि 
भूमि को ढकनेवाला जल तो बहाँ था ही नहीं। ठीक इसी तरह शुद्ध ब्रह्म 
को ढकनेवाला आवरण तो कुछ था ही नहीं | परन्तु यह वात केवल 
ज्ञान हो जाने पर ही.ज्ञात होती है । 
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(आंख के छोटेपन से सूर्य के दीखन और न दीखने पर दिन रात 
होते हैं। इसी प्रकार मायारूपी दोष से आत्मा का भान 
न होने पर जीवभाव की उत्पत्ति हो गई है ) 


बन्धो जन्मात्ययात्मा यदि न पुनरभूचहि मोक्षीपि नासी- 
बदद्वात्रिदिंन वा न भवति तरणौ किंतु इग्दोप एपः | 
अप्राणं शुद्वमेकं समभवदथ तन्मायया RIAN, 
. तसादन्यच नासीत्परिब्ृतमजया जीवभूतं तदेव ॥२४॥ 


` जव कि जन्ममृत्युरूप्ी बन्धन ही नहीं था तो यह स्वतःसिद्ध होजाता 
है कि मोक्ष भी कुछ नहीं था । जिस प्रकार सूर्य में दिन किंवा रात्रि 
कभी नहीं होती किन्तु यह तो ( मनुष्य की ) आंखों का दोष है ( वे इतनी 
छोटी हैं कि प्रतिक्षण सूर्य को देख ही नहीं सकतीं | जब वे सूये को देखती है 
उस समय मनुष्य "दिन? कहता है, जब वे सूर्य को नहीं देख सकतीं तव 
वह “रात्रिः कहने लगता है । यों सूये का ददन और अदन ही दिन 
रात का व्यवहार कराने लगता है | सूर्य में यदि कोई बैठा हो तो उसे 
माळूम हो कि सूर्य में तो दिन रात का प्रश्न ही कभी नहीं उठता ) इसी 
प्रकार उस झुद्ध ब्रह्म में प्राण का सम्बन्ध कभी नहीं हुआ । वह एक 
अद्वितीय ही था | परन्तु मायारूपी दोष के कारण प्रथम तो वह कता 
( अथवा हिरण्यगर्भ ) बन गया । उस समय भी एक हिरण्यगर्भ ही 
था दूसरा कोई नहीं था | उसी पर जब माया का दूसरा वेष्टन चढ़ा 
और वह मायामोहित हुआ तो वही जीव बन गया | (यों यह कहा जा 
सकता है कि ब्रह्म सें भिन्न जीव नाम का यथार्थ पदार्थ कोई नहीं है । 
उदाहरण के लिये यह समझ लो कि जैसे सूर्य में वस्तुद्ृत्ति से दिन 
और रात नहीं होते | सूय के दर्शन ओर अदशन से ही जिस प्रकार 
दिन रात का व्यवहार होने लगता है इसी प्रकार ब्रह्म का अज्ञान हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दतःछोकी २७ 


जाने पर जीवत्वरूपी भ्रम का अभ्युत्थान हो जाता है )। वेद में मी--- 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्य giaa: किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ 
(जगत्‌ नहीं था परन्तु उत्पन्न हो गया । केसे उत्पन्न हुआ सो सुनो !) 


ग्रागासीङ्कावरूपं तम इति तमसा शूढमस्मादतक्यं : 
्ीरान्तर्यद्वदम्भो जनिरिह जगतो नामरूपात्मकस्य | 
कामाद्धातुः सिस॒क्षोरनुगतजगतः कर्ममिः संग्रवत्ता- 
्रेतोरूपैसेनोभिः ग्रथममलुगतेः संतते कार्यमाणेः ॥२५॥ 
इस जगत्‌ से प्रथम इसका उपादान कारण भावरूप अज्ञान हदी 
था । उसी में यदद जगत्‌ दूध में जल के समान छिप रद्दा था | इसी से 
यह अज्ञायमान और अतर्क्य अवस्था में पड़ा था । इस प्रवाहरूप से 
अनादि जगत्‌ के, बीजभूत मनों के द्वारा, अनादि काल से 
निरन्तर कराये जाते हुए कर्मा के प्रताप से, जगदुत्पादक ब्रह्मा को, जब 
फिर जगदुत्पादन की इच्छा होती है, तो उसकी वह इच्छा और सृष्टि 
से पूर्व काल का वह अज्ञान--जिसमें कि यह जगत्‌ छिप गया था--- 
दोनों मिलकर इस नामरूपात्मक जगत्‌ को उतपन्न कर देते हैं । यही 
भाव वेद में यों आया है-- 
तम आसीत्तमसा गूढ़ममे प्रकेतं सलिलं सवेमा इदम्‌ | 
तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ | 
काम स्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो वन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥ 
( जगत्‌ को भरमाने वाली माया की चार विशेपतायें ) 


चत्वारोऽस्याः कपर्दा युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेपा- 
माया वा पेशला स्यादघटनघटनापाटवं याति यस्मात्‌ । 
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स्यादारम्भे तासा श्रतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती 
तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुषौ तिष्ठतोरथग्रतीत्या ॥२६॥ 


इस माया में चार उत्कृष्टतार्ये पायी जाती हैं । प्रथम .तो यह माया 
सदा युवती (हरी भरी नई नकोर बत्ती) रहती है, किसी के देहादि 
अले ही वृद्ध होजांय परन्तु यह सदा तरुणी ही रहती है। दूसरे यह 
पेशला अर्थात्‌ बड़ी चतुर है क्योंकि यह अघटनघटना करने में बड़ी 
सिद्धहस्त है (RAN को उत्पन्न करना इसके वाये हाथ का खेळ है |) 
तीसरे यह प्रारम्भ में छत के सामान चिकनी चुपड़ी नरम और मनोहर 
दीख पड़ती है ( यह प्रारम्भ में अपना मनोहर मुख दिखाकर 
अज्ञानी जीवों को अपने भयकारी परिणामों को भुगाती है ) श्रतियों से 
उसन्न हुए आत्मज्ञान को अपनी आवरणशक्ति से यह सदा ही ढके 
रहती हे | चार विशेषताओंवाली उसी माया में परमात्मा तथा जीव 
ये दोनों ही, दो पक्षियों के समान रहते हें | माया तो पदार्थों को ढकती 
रहती है, उसके विरुद्ध परमात्मा तथा जीव सकळ पदार्थों का प्रकाश 
किया करते हैं (यों इस माया ने दोनों का काम बृथा ही बढ़ा 
रक्खा है ) यही भाव वेद में यों आया है-- 


चतुष्कपदो युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपर्णा वृषणा निषेदतुः यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ । 


( जीवात्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है ) 


हका तद्परोऽज्ञानसिन्धुं प्रविष्टी 
स्पृत्यात्मखरूप स विविधजगदाकारमाभासमैक्षत्‌ | 
बुद्धयान्तरयावदैकषद्रिसूजाते तमजा सोपि तामेबमेक- 
स्तावदविग्ास्तमेक कथमपि वहुधा कल्पयन्ति स्ववाग्भि॥२७ 
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उन दोनों पक्षियों में से एक (परमात्मा ) तो सवथा असङ्ग है, 
परन्तु दूसरा बेचारा जीव अज्ञानसमुद्र में डूव रहा हे । वह मूर्ख 
अपने यथार्थ स्वरूप को भूलकर इस जगदाभास को देखने ळग पड़ा 
है । परन्तु ज्यों ही वह अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि में विचार करता है 
त्यां ही वह माया उसे तुरन्त छोड़ देती हैं और वह जीव भी फिर उस 
माया से अपना नाता तोड़ देता है ( तात्पर्य यह है कि जव कोई जीव 
अन्तदृष्टि हो कर विचार करता है तो माया और जीव का संयोग भंग 
दो जाता दै और आत्मा को अपनी अखण्डता का साक्षात्कार हो 
जाता है । ) श्रुति के जानने बाले ब्राह्मणों ने शिष्यवोध आदि व्यवहार 
चलाने के लिये इस एक ही आत्मतत्व में केवल वाणी से ही अनेकत्व 
मान लिया हे । ( इस अनेकत्व की कल्पना का आधार उनका वैसा 
अनुभव नहीं है । ) यही भाव वेद में यों आया है --- 


एकः g: स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे । 
एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति । 


( परलोक की गति के विषय में आत्मा की परिस्थिति ) 


नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये नेव यात्यन्तकाले 
यत्सोऽखण्डोस्ति, लैङ्गं मन इह विशति प्रवजत्यूर्ध्यमवीक । 
तत्काइ्यं स्थूलतां वा न भजति वपुपः किन्तु संस्कारजाते 
तेजोमात्रा गृहीत्वा रजति पुनरिद्वायाति तेस्तेः सहेव ।।२८॥ 


वह प्रत्यगात्मा गर्भ के अविर्भाव के समय गर्भ में प्रवेश नहीं कर 
जाता, तथा देह्यवसान के समय वहां से कहीं चला भी नहीं जाता | 
क्योंकि वह आत्मतत्व तो एक अखण्ड किंवा अपरिच्छिन्न ( पूर्ण ) 
दाथ हे ( जाना आना तो परिच्छन्न एकदेशी पदाथाँ में ही हुआ 
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करते हैं | ) किन्तु पन्द्रह कला वाला लिङ्गदेह (मन) Å इस mky 


प्रवेश करता और मरने के पश्चात्‌ वही यहां से वाहर चला जाता है | 

वह ( लिङ्गदेह ) इस स्थूळ देह की कृशता तथा पुता को भी कमी | 
प्रास नहीं होता | किन्तु इस शरीर से उत्लान्ति की अवस्था में पूर्व करे 
संस्कारों, किंवा सूक्ष्मभूतों के साथ सूक्ष्म इन्द्रियों तथा प्राणों को मी लेकर | 
यहां से जाता है, और उत्पत्ति के समय इनके साथ ही गर्भे में प्रवेश | 
किया करता है । 'संस्कारजाते' के स्थान पर “संस्क्ारजातिः' पाठ प्रतीत | 


होता है | 


( वेद की कथा से भी चलन आदि धर्म मनके प्रतीत होते हैं ) 


आसीत्पूब सुबन्धुर्भृशमवनिसुरो यः पुरोधाः सनाते- | 
ब्राह््यात्कूटाभिचारात्‌ स खलु मृतिमितस्तन्मनोगात्‌ कृतान्तं | 


तद्भाता श्रौतमन्त्रे! पुनरनयदिति ग्राह सक्तेन वेदः 


स्तस्मादात्माभियुक्त ब्रजति ननु मनः कहिंचिन्नान्तरात्मा २८. 
प्रवेश तथा निर्गम ( आना तथा जाना ) मन के ही हो सकते हँ, | 


आत्मा के नहीं । इसके लिये ऋग्गाथा का उल्लेख किया जाता है-- 


पहले कभी सनाति राजा का पुरोहित सुबन्धु नाम का ब्राह्मण एक 
वड़ा आदमी था | वह किसी ब्राह्मण के कपट अभिचार ( गुप्त अख- 


प्रयोग ) से मारा गया था | उसका मन यमलोक में पहुँच भी चुका था । _ 


उसके भ्राता ने श्रौत मन्त्रों की सहायता से उसके मन को फिर वापिस 
बुला लिया | इससे यही सिद्ध हुआ कि आत्मा के चिदाभास से युक्त 
मन ही कहीं जाता है | अन्तरात्मा तो कहीं भी और किसी तरह भौ 


आता जाता नहीं है । (यह वात “ यत्ते यमं वैवस्वतं | 


मनो जगाम दूरके, तत्ते आवतेयामसीह क्षयाय जीवसे ” 
वेद के इस मन्त्र से कही गयी है | जिसका तात्पर्य यही दै कि 
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हे सुबन्धो ! जो तेरा मन सूर्य के पुत्र यम के पास दूर पहुँच गया है, 
उस तेरे मन को हम लोग जीने के लिये वापिस बुलाते हैं, कि अभी 
इस लोक में आकर ओर निवास करो ) | 
( यह आत्मा दोड़ने वाले मनके आगे पीछे तथा मध्य से सभी 
जगह निप्कम्पभाव से रहता ह । चलनादि 
धर्म तो मन के हें आत्मा के नहीं ) 


एको निष्कम्प आत्मा प्रचलात मनसा MAANA ARH- 
स्तिष्ठन्मग्रञथ पश्चान्नहि तमनुगत जानते चक्षरांधा! 
यद्वत्पाथस्तरङ्गः प्रचलति परितो धावमानं '“स्तदन्तः 
ग्राकपश्चादार्त [दस्ति तपां WAKAKA TI: भ्रशान्तयथाचत्‌॥ ३०॥ 
आत्मा यद्यपि एक ARA ( कमद्यून्य ) पदाथ ही है परन्तु 
विपयों में दौड़ लगाते हुए मनके साथ '"( यह होड़ लछगांकर खूब ही ) 
दौड़ता है ( इस. विंचित्रु पहेली पर तो ध्यान दो कि ) वंह.आत्मा, इस 
दौड़ते हुए मन में भी रहता दे, इसके आगे भी रहता हैं, इसके ,पीछे 
भी बना रहता है, ये भोली' भाली चक्षरादि इन्द्रियें इंस अनुगत.:झात्म- 
तत्व को नहीं जान पातीं । उसकी स्थिति को स्पष्ट. जानते के .लिये तुम 
एक दृष्टान्त À सुनलो--जिस प्रकार जल, दृबा-से उठे हुए, चारों: ओर 
दौड़ने वाले, तरज्ञों के साथ भी दौड़ता है, उनःतरज्ञों.के अन्दर भी 
रहता है, उनके आगे ( या पहले ) भी रहता है, तथा उनके पीछे भी 
. बना ही रहता है । ( इसी प्रकार मायारूपी वायु के संयोग से “उत्पन्न 
हुए मन आदि इन्द्रियों के साथ भी यह आत्मा खूब बुड॒दौंड रूगाता 
' है) जिस प्रकार तरज्ञों के शान्त हो जाने पर जल. अंपमी' प्रकृति 
` ( स्वाभाविक अवस्थां ) में आ जाता है इसी प्रकार इन्द्रियों के शान्त 
हों जाने पर यह आत्मां भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में पहुँच 
जाता ह | 
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(बे समझ जीवों के प्रपंचक्रीडा में उलझने का क्रम ) | 


एकाक्यासीत्‌ स पूर्व सृगयति विषयानाचुपूर्व्यान्तरात्मा 
जाया मे स्यात्‌ प्रजा वा धनसुपकरणं कम ङु स्तदरथम्‌ । | 
z: प्राणाबशेषैमेहृदपि मनुते नान्यदस्माद्वरीयः | 
स्त्वेकालाभे5प्यकुत्खो मृत इव विरमत्येकद्दान्याऽङ्रृतार्थः॥३१ | 


वह अन्तरात्मा पहले ( ब्रह्मचर्यकालछ में ) तो अकेला ही था, वह 
फ़िर धीरे धीरे विषयों को ढूंढने लगा | ढूंढते ढूंढते उसने अपना जी 
लगाने के लिये स्री को पसन्द किया (कि मुझे तो एक जीवनसङ्िनी 
मिलनी ही चाहिये ) कुछ RIRA का आनन्द भोगने के पश्चात्‌ 
( गोद में खिलाने तथा बृद्धावस्था में सेवा करने के लिये ) उसे पुत्र 
की इच्छा उतपन्न हुई। (सब के निर्वाह के लिये) धन की आव- 
इयकता भी पड़ी, वस बहुत सी सुखसामग्री उसने वरोर ळी । उस 
अज्ञानी ग्रहस्थ पर अब दिनरात यही धुन सवार रहने लगी कि किसी 
प्रकार खर्च के छिये धन कमाया जाय | उसका यह मोह यहां तक बढ़ा 
कि प्राणान्त विपत्तियं उठा उठा कर भी वह धनोपार्जन के लिये 
` बड़े बड़े महोद्योग करने लगा | अब वह इसके सिवाय अन्य किसी 
वस्तु को अच्छा नहीं समझता | जब कभी उसे धनादि विषय प्राप्त हो 
जाते हैं तब वह फूला नहीं समाता | वह समझता है कि इससे बड़ी 
धन्यता ओर संसार में है ही क्या ! परन्तु जव उसे बहुत से अमि- 
लषित विषयों में से कोई भी एक विषय प्राप्त नहीं होता तो वह अपने 
आप को अधूरा समझ कर मुरदे के समान ही निरुत्साह आर दीन होने 
लगता है । जब कभी उसके उपाजित विषयों में से किसी एकाध 
विषय की हानि हो जाती है तो भी वह अपने को अकतार्थ ही मानने 
लगता है । ( यों अपने अज्ञान के कारण ही इस पूर्ण आत्मतत्व को 


३२ 
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अज्ञानी प्राणियों ने अधूरा बना रक्खा है | ज्ञानी लोग तो उस 
आत्मतत्व को सदा सम्पूर्ण तथा कृतार्थ मान कर इस प्रपंच में कभी 
नहीं फंसते ) | 


( अविद्या की आवरणशक्ति को समझने की रीति ) 


नासीत्पूचे न पश्चादतनुदिनकराच्छादको वारिवाहो 
दर्यः किन्त्यन्तरासौ स्थगयति स दृश पञ्यतो नाकेविम्य 
नो चेदेव विनाक जलधरपटलं भासते तहिं कसा- 


~ _ YN N 


त्तदद्विश्व पिधत्ते दशमथ न परं भासकं चालक स्वम्‌ ॥२२॥ 


जो छोटा सा मेघ त्रिलोकी के प्रकाशक बड़े भारी सूर्य को भी 
आच्छादित कर लेता है यह मेघ ( बपकाल से ) पहले भी नहीं था, 
पीछे ( शरत्काल में ) भी न रहेगा, यह मेघ तो ( कुछ काल के लिये ) 
मध्य में ही दीखने लगा है। यह मेघ देखने वाले पुरुष के नेत्रों को 
ही तो ढकता है, सूर्यमण्डल को ढकने का सामर्थ्य इस क्षुद्र मेघ में 
नहीं है । ( क्योंकि मेघों के चारों ओर उसकी किरणें फैली ही हुई हें । 
फिर भी सूर्य को जो कि प्रभाहीन हुआ बताया जाता है वह ठीक नहीं 
है ) यदि सूर्य ही वास्तव में ढक दिया गया हो तो बताओ कि सूर्य 
के विना, वह सूर्य को ढक देने वाला मेघ, किस के सहारे से दीख रहा दै! 
(क्योंकि बह सूर्य तो तुम्हारे मतानुसार वादळ से ढका जा चुका दै। इससे 
कहते हैँ कि सूय को देखने वाले मनुष्य की दृष्टि को ही वादलों ने 
ढक दिया है ) ठीक इसी प्रकार यह मध्यकाल में उत्पन्न हुआ जगत्‌ 
द्रष्टा जीव की बुद्धिरूपी इष्टि को दी ढक देता है। उस परब्रह्म के स्वरूप 
को ढक देने का सामर्थ्य इस तुच्छ जगत्‌ में नहीं है । जो कि परब्रह्म 
इसका प्रकाश करने वाला है, व्यवहार के रूप में जो कि इसे चला 
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रहा है, ऐसे उस अपने प्रकाशक महामहिम Taa को यह तुच्छ माया 
ढक ही केसे सकती है £ ( ग्र के ढक दिये जाने पर तो इसका 
प्रकाश तथा इसका व्यवहार दोनों ही सहसा रुके आयग । इससे यही 
सिद्ध होता है कि इस जगद्भास के आदि मध्य तथा अन्त में वर्तमान 


ब्रह्म ही सत्य पदार्थ दै । उसके अशान से उस्न हुआ यह जगद्धास 


रज्जुसर्प के समान मिथ्या ही है)। 


जगत्‌ के मि T, 
नहीं कहते, यदि कोई भाग्यशाली सचमुच ही सोते हुए पुरुप 


की तरह जगद्वववहार को भूळे तो डसकी डि 
में यह प्रपंच मिथ्या हो जाता है। 


भुज्नानः खम्रराज्यं ससकलविभवो जागरं प्राप्य भूयो 
राज्यग्रष्टोहमित्थं न भजति विषम तन्मृषा मन्यमानः | 
खमे ङुर्वन्नगम्यागमनग्ुखमधं तेन न॒ प्रत्यवायी 


~ Semmes acá ea co sh B ८ रेक कक टॉक, 


ध्यापन को केवल वाणी से रटने वाले तोतों की बात इम | 


तद॒जाग्रदशायां व्यवहृतिमखिलां खम्तवद्विसरेच्रेत्‌ ॥३३॥ | 


कोई पुरुष सुपने में राजा वनकर सम्पूर्ण वैभव के साथ म के | 
राज्य को भोगता हुआ, जाग कर “ हाय में तो राज्य से भ्रष्ट हो गया | 
ऐसा झूठा शोक कभी नहीं करता | क्योंकि वह समझता है कि वह. 
राज्य तो मिथ्या था | इसी प्रकार खमन में अगम्या स्त्री से गमन किंवा _ 


मद्यपान या ब्रह्मवध आदि अनेक पापों को करता हुआ भी जागते ही 
उस पाप से पापी नहीं हो जाता ( उसकी खमतवार्ता सुनने बाळे लोग 
उससे पातकियों का सा व्यवहार भी नहीं करते--उसके साथ यथाप 
खानपान आदि व्यवहार किया ही करते हैं। इन पापों से उसके 


मन में भी किसी प्रकार का अनुताप नहीं होता ) क्योंकि वह समरति 
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है कि वह सब तो झूठ ही था । यदि कोई महाभाग्यशाली प्राणी 
(Hama, झुक, मङ्कि तथा संवर्तक ऋषि के समान) इस जाग्रत्‌ काल के 
रहते ही रहते पाप पुण्य के इस सम्पूण व्यवहार को सुपने की तरह 
भूल जाय (किंवा आत्मनिद्रा के प्रभाव से एकदम अन्धा हो गया हो ) 
तो फिर उस पर भी प्रायश्रित्तशात्र का शासन नहीं चलता ( क्योकि 
वह भी इन सब को मिथ्या ही समझ लेता है, मिथ्या समझने से जसे 
वे लोग पाप से छुट जाते हैं इसी प्रकार मिथ्या समझने से उसका भी 
इस संसार से छुटकारा हो जाता है ) | 


( जागरण और स्वझ अवस्थाओं की ठगई में मत आओ ) 


खमावस्थानुभ्तं शुभमथ विषमं तन्म्रपा जागरे स्या- 
ज्ञाग्रत्यां स्थूलदेहृव्यवद्ृतिविषयं तन्सपा खापकाले । 

इत्थं मिथ्यात्वसिद्धावनिशञ्ुभयथा सञ्जते तत्र सूढः 

सत्ये तद्ासकेऽसिन्निह हि इत इदं तन्न विद्मो वयं हि ॥२४ 


समकाल में जिस ga ( राज्यभोग तथा इष्ट वस्तुओं की प्राति ) 
को हम देखते हैं, अथवा जिस अद्युभ (अपने को व्याघ्र से खाते हुए) 
को देख लेते हैं, जागरणकाल आ जाने पर ये सत्र धुखदुःखदायक 
घरनायें असत्य हो जाती हैं | इसी प्रकार जाग्रद्दशा में इस स्थूल शरीर 
से जो हम नाना प्रकार के स्वादु मिष्टान्न खाते हैं या ओर कुछ भोय 
भोगते हैं अथवा आधिव्याधि की कठोर यन्त्रणाये सहते हैं, ANTA 
आते ही वे सब भी मिथ्या ( बाधित ) हो जाते हैं । यों हम तो दिनरात 
यही देखते हैं कि जागरण अवस्था खम्न अवस्था को मिथ्या सिद्ध कर 
रही है, तथा खम्त अवस्था जागरण अवस्था को मिथ्या वता रही है 
फिर भी संसार के पामर प्राणी उसी में अपने प्रेम का आग्रह रखते हैं 
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रहा है, ऐसे उस अपने प्रकाशक महामहिम RAHA को यह तुच्छ माया 
ढक ही कैस सकती है? (ब्रह्म के ढक दिये जाने पर तो इसका 
प्रकाश तथा इसका व्यवहार दोनों ही सहसा रुक जायग | इससे यही 
सिद्ध होता है कि इस जगद्भास के आदि मध्य तथा अन्त में वतमान 
ब्रह्म ही सत्य पदार्थ है | उसके अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह जगद्धास 


ज्जुसर्प के समान मिथ्या ही है ) । 


जगत्‌ के मिथ्यापन को केवल वाणी से रटने वाले तोतों की बात हम 
नहीं कहते, यदि कोई भाग्यशाली सचमुच ही सोते हुए पुरुप 
की तरह जगद्वयवहार को भूळे तो उसकी दृष्टि 
में यह प्रपंच मिथ्या हो जाता है। 


ya: खम्नराज्यं ससकलविभवो जागर प्राप्य भूयो 
राज्यभ्रष्टोहमित्थं न भजति विषम तन्मृपा मन्यमानः | 
खमे कुर्वेन्नगम्यागमनमुखम्ध॑ तेन न प्रत्यवायी 


~ ~ 


त्रज्जाग्रदशायां व्यवह्ृतिमखिलां खम्नवद्विसरेच्ेत्‌ ॥३३॥ 


कोई पुरुष सुपने में राजा वनकर सम्पूर्ण वैभव के साथ खम के 
राज्य को भोगता हुआ, जाग कर | हाय में तो राज्य से भ्रष्ट हो गया ' 
ऐसा झूठा शोक कभी नहीं करता | क्योकि वह समझता हे कि वह 


राज्य तो मिथ्या था | इसी प्रकार खम मे अगम्या स्री से गमन किंवा | 


मद्यपान या ब्रह्मवध आदि अनेक पापों को करता हुआ भी जागते ही 


उस पाप से पापी नहीं हो जाता ( उसकी सम्नवार्ता सुनने वाळे लोग 


उससे पातकिंयों का सा व्यवहार भी नहीं करते--उसके साथ य 
खानपान आदि व्यवहार किया ही करते हैं। इन पापों से उसके अपने 


मन में भी किसी प्रकार का अनुताप नहीं होता ) क्योंकि वह समझता | 
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है कि वह सव तो झूठ द्वी था। यदि कोई महाभाग्यशाली प्राणी 
(जडभरत, झुक, मङ्कि तथा AAE ऋपि के समान) इस जाग्रत्‌ काल के 
रहते ही रहते पाप पुण्य के इस सम्पूण व्यवद्दार को सुपने की तरह 
भूल जाय ( किंवा आत्मनिद्रा के प्रभाव से एकदम अन्धा हो गया हो ) 
तो फिर उस पर भी प्रायश्चित्तशास्त्र का शासन नहीं चलता ( क्योंकि 
वह भी इन सव को मिथ्या दी समझ लेता है, मिथ्या समझने से जसे 
वे लोग पाप से छुट जाते हैं इसी प्रकार मिथ्या समझने से उसका भी 
: इस संसार से छुटकारा हो जाता हैं ) । 


( जागरण और स्वस अवस्थाओं की ठगई में मत आओ ) 


AMSHA शुभमथ विपमं TAN जागरे स्या- 
ज़ाग्रत्यां स्थूलदेह्यवह्ृतिविपयं तन््पा खापकाले । 

इत्थं मिथ्यात्वसिद्धावनिश्ुभयथा सञ्जते तत्र सूढः 

सत्ये तङ्भासकेऽसिन्निह हि कुत इदं तन्न विद्मो वयं R IR? 


gars मै जिस शुभ ( राज्यभोग तथा इष्ट वस्तुओं की प्राति ) 
को हम देखते हैं, अथवा जिस अम (अपने को व्याघ्र से खाते हुए) 
को देख लेते हैं, जागरणकाळ आ जाने पर ये सत्र घुखदुःखदायक 
घटनायें असत्य हो जाती हैं । इसी प्रकार जाग्रदशा में इस स्थूळ शरीर 
से जो हम नाना प्रकार के स्वादु मिष्टान्न खाते हैं. या और कुछ भोग 
भोगते हैं अथवा आधिव्याधि की कठोर यन्त्रणाये सहते हॅ, खमावस्था 
आते ही वे सब भी मिथ्या ( बाधित ) हो जाते हैं | यों हम तो दिनरात 
यही देखते हैं कि जागरण अवस्था खम अवस्था को मिथ्या सिद्ध कर 
रही है, तथा ea अवस्था जागरण अवस्था को मिथ्या वता रही È 
फिर भी संसार के पामर प्राणी उसी में अपने प्रेम का आग्रह रखते ह 
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उसी को सत्र कुछ समझते हैं । इसका कारण ही हमारी समझ झे 
आज तक नहीं आया | ये मूर्ख लोग इन दोनों अवस्थाओं के प्रका- 
शक अपने इस आत्मा में क्यों आसक्त नहीं हो जाते, यह वात हम 


अभी तक नहीं समझ पाये हैं । 


( जाअत्‌ का अनुभव भी सदा सत्य नहीं रहता ) 


जीवन्तं जाग्रतीह खजनमथ मूतं खमकाले निरीक्ष्य 
निर्वेदं यात्यकसान्म्रतमसृतममं वीक्ष्य हषं प्रयाति | 
स्मृत्वाप्येतस्य जन्तोनिधनमसुर्याति भाषते तेन साकं 
सत्ये भाति भूयोऽर्पकसमयवशात्सत्यता वा सृपात्वम्‌।।३५॥ 


जब हम जागते समय अपने सम्वन्धी किसी जीवित मनुष्य को 
खम में मरा हुआ देखते हैं तो हमें अकस्मात्‌ वड़ा दुःख होता है | 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाग्रत्‌ में मरे हुए किसी अपने 
सम्बन्धी को सुपने में जीता देख कर हमें परम हर्ष हो जाता है | इससे 
यही सिद्ध होता है कि जाग्रत्‌ काल का अनुभव भी स्वप्नकाल में मिथ्या 
हो जाता है । AA देखने वाला पुरुष इस पुरुष के मरण और जीवन 
का स्मरण करता हुआ भी, उसके साथ बात चीत करता है, उसके साथ 
दीनाळाप भी किया करता है | ऐसी समान अवस्था में भी जब्र कि 
लोग खम को तो मिथ्या ओर जाग्रत्‌ को सत्य समझते हैं तो उसका 
कारण केवल यह है कि जाग्रत्‌ काळ का अनुभव अधिक काल तक 
ठहरता है, इससे उसे सत्य मान लेते हैं, तथा समकाल का अनभव 
स्वल्पकाळ तक रहता है, इससे उसे मिथ्या समझ लेते हैं | 
चिरकाल तक रहने के कारण जाग्रत्‌ काळ का अनुभव दृढ हो 
जाता दै इसी से वह सत्य प्रतीत हुआ करता हे । खम्नकाल का अनु | 
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भव क्षणस्थाची होने से दृढ नहीं हो पाता इसी से मिथ्या प्रतीत हुआ 
करता है। केवळ इतनी ही विशेषता इन दोनों अनुभवों में पायी 
जाती है। विचारदृष्टि स देखने पर तो ये दोनों ही मिथ्या हैं क्योंकि 
कालान्तर में इन दोनों का ही बाध हो जाता है | 


(यह जगत्‌ असत्‌ से बना है पर सत्य के समान हो गया है) 


खाझस्रीसंगसोख्यादपि भूशमसतो या च रेतइच्युतिः स्या- 

त्साइञ्यात्तद्वदेतस्स्फुरति जगदसत्क्रारणं सत्यकस्पम्‌ । 
~ ~ a A e 

खमे सत्यः पुमान्‌ स्याद्युवतिरिह मृपेवानयोः संयुतिश्र 

प्रातः शुक्रेण वस्रोपहतिरिति यतः कल्पनामूलमेतत्‌ IRRI 


सर्यथा अविद्यमान भी स्वाम्नस्नी के संभोगसुख से जब कि वीर्यपात 
हो जाता है तब वह वीर्यपात व्यावहारिक सत्य? कहने लगता है| इसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी सत्य सा प्रतीत तो होता है परन्तु असल में यह 
( सत्‌ से विलक्षण अविद्यानामक ) असत्‌ कारण से उत्पन्न हो गया 
है । ( क्योंकि यह जगत्‌ सुपुत्ति अबस्था के आने पर नहीं रहता । ) 
देखो, सर्न में पुरुष तो सत्य होता है, युवती मिथ्या होती ६, तथा 
इन दोनों का मैथुन भी मिथ्या ही होता है । परन्तु फिर भी प्रातःकाल 
होने पर वस्त्र मे वीर्य का धब्बा सत्य ही देखा जाता है । इसी प्रकार 
आत्मा सत्य है, मायार्पी स्त्री असत्य है, उन दोनों का सम्बन्ध भी 
आध्यासिक होने से मिथ्या है, परन्तु इस आत्मा तथा माया के असत्य 
संयोग से उत्पन्न हो जाने वाळा यह जगत्‌ व्यवहार में सत्य सा प्रतीत 
होने लग पड़ा है । क्योंकि इस सब का आधार केवळ कल्पना ही तो है । 
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( जाग्रत्‌ आदि तीनों अचस्थाओं में आत्मा की करामातों को तो सव 
देखते हैं, पर आश्चयं है कि उस करामाती की ओर 
को किसी का भी ध्यान नहीं जाता ) 


३८ 


` पञ्यन्त्याराममस्य प्रतिदिवसममी जन्तवः खापकाले 


पञ्यत्येनं न कश्चित्‌ करणगणमृते मायया क्रीडमानम्‌ 
जाग्रत्यर्थत्र॒जानामथ च तनुभृतां भासकं चालक वा 
नो जानीते सुषुप्तौ परमसुखमयं कशचिदाश्चयमेतत्‌।२७॥ 


स्वप्नावस्था के आने पर जब कि यह आत्मतत्व वाझेन्द्रियों की 
सहायता के विना, केवल माया से ही स्वाम्दे तथा स्वाम इन्द्रिये वनाकर 
क्रीडा ( विहार ) किया करता है, तव प्रत्येक जीव प्रतिदिन इस की 
क्रीडा को तो देखते हैं, परन्तु शोक ! कि इस क्रीडा करनेवाले को 
कोई नहीं देख पाता | अथवा जब कि यह जाग्रत्‌ काळ में ही सकळ 
शरीरधारियों को चलाता रहता है ओर संसार के पदार्थों को प्रकाशित 
किया करता है, अथवा सुघुप्तिकाल के आ जाने पर जब यह परमसुख- 
मय ही हो जाता हे, तव मी इस परमात्मा की इन क्रीडाओं को तो 
प्रत्येक मायामोहित प्राणी देखता है, परन्तु उनके दुभोग्य से किसी का 
भी ध्यान इस सकलचालक आत्मतत्व की ओर को नहीं जाता, यह 
कितने बड़े आश्चर्य की बात है ? (जाग्रत्‌ स्वप्न किंवा सुषुसि नामक नाटक 
के सूत्रधार इस चतुर्थ आत्मतत्व को कोई क्यों नहीं पूछता, हम को 
यही एक बड़ा अचम्मा हो रहा है ) | | 


( जब सभी कुछ असत्य हे तो उपनिषदों से उत्पन्न हुए 
ब्रह्मज्ञान के सत्य होने का कारण सुनिये ) 


स्वमें मन्त्रोपदेशः भ्रवणपरिचितः सत्य एष प्रबोधे 


स्वाभादेव प्रसादादभिलषितफलं सत्यतां आतरेति । 
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सत्यप्राप्तिस्त्वसत्यादपि भवति तथा किंच तत्स्वप्रकाश 
येनेदं भाति सर्वे चरमचरमथोबयावचं इश्यजातम्‌ ॥३८॥ 


स्वप्तकालम कानों से सुना हुआ बह मन्त्रोपदेश जागरण में भी सत्य 
ही होता हे । स्वझकाल के किसी शुभदर्शन से प्रातःकाळ अपने अभि- 
लषित फल सत्य होते हुए देखे जाते हें । इससे यही निश्चय होता 
है कि सत्य की प्राति असत्य पदार्थों से भी हो जाया करती है ( ऐसी 
अवस्था में यह राका किसी को न करनी चाहिये कि “जब कि स्वप्न के 
दृष्टान्त से जाग्रत्‌ अवस्था भी मिथ्या हो गयी तो जाग्रत्‌ काल में गुरु- 
मुख से अथवा अध्यात्मशास्त्र का मनन करन से प्रास हुआ ब्रह्मबोध मी 
मिथ्या ही होगा और फिर ब्रह्म भी वन्ध्यापुत्र के समान मिथ्या ही 
कहाने लगेगा? क्योंकि असत्यसे भी सत्य की प्राप्ति को इस लोकमें बहुधा 
देख रहे हैं ) जिससे यह चराचर उच्चनीच सारा इृश्य जगत्‌ प्रतीत 
होरहा है, उस स्वयंप्रकादा सत्य ब्रह्म की प्राप्ति, असत्य से होजाय तो इसमें 
आश्रय क्‍यों करते हो ! 


(aai ही नहीं, जगत्‌ को सत्य बताने चाली जाग्रत्‌ में भी 
जगत्‌ मिथ्या सिद्ध होता हे। इसी से उपनिपदों में प्राणायाम- 
ब्रत को ही आत्मगप्राप्ति का साधन बताया गया हे । 
उपनिपदों को इन्द्रियों पर विश्वास नहीं है ) 


ब 
k: 
i 
; 
Aa 


मध्यप्राणं gA UU 
वागाद्याः प्राणवायु तदिह निगदिता ग्लानिरेषां न वायोः । 
तेभ्यो दृश्यावभासो भ्रम इतिं विदितः शुक्तिकारोप्यकल्पः 
प्राणायामन्रतं तच्छृतिशिरासि मतं स्वात्मलव्धो न चान्यत्‌॥२९ 


सुपुतिकालमें जब (इन वाकू आदि इन्द्रियों के) ये अभि सूर्यं आदि 
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देवता अपने उत्पादक मध्य प्राण ( विराट्शरीर ) में प्रवेश करजाते हैं 
तथा जब कि वागादि इन्द्रिये भी सुषुस्ति के समय प्राणवायु में प्रवेश कर 
जाती हैं तो ( उपनिषदों के इस प्रकरण से ) यही सिद्ध होता हैं कि 
अपने अपने अधिदेवता सहित इन्द्रियों की ही ग्लानि ( अस्त ) होती है, 
परन्तु प्राणवायु का अस्त कभी ( सुपुत्तिम भी ) नहीं होता ( क्योंकि वह 
तो सुषुप्ति के समय श्वास के रूप में प्रत्यक्ष ही देखा जाता हे ) फिर 
जाग्रत्‌ काळ में कुछ काळ के लिये जव कि उन ( अस्त होजाने वाली) 
चक्षुरादि इन्द्रियों से रूपरसादि दृश्यों का अवमास तुम्हें हो जाता है 
तो तुम उस को भी तात्विक क्यों मानते हो | वह तो एक भ्रम ही है। 
मानों किसी शुक्तिम कोई प्रतिभातिक रजत ही दीख गया हो । उस 
शुक्तिरजत की तरह यह नामरूपरूपी जगत्‌ भी ब्रह्मरूप अधिकरण में प्राति- 
मासिक है । ये इन्द्रियां--जोकि विषयदशन कराती हें केवळ जाग्रतूकाळ 
में रहती हे, इसी से तीनों अवस्थाओं में अक्षुण्ण रहने वाळा प्राणायाम- 
ब्रत ही आत्मोपळग्धि का साधन बृहदारण्यक की 'तस्मादेकमेच व्रतं चरेत्‌ 
्राण्याच्चेवापान्याच्चः (१-५-२३) इस श्रुति मे बताया गया है और कोई 
नहीं (उसका तात्पर्य यह है कि यदि चक्षुरादि इन्द्रियों के ब्रत पर विश्वास 
करोगे तो लाख प्रयत्न करने पर भी आत्मदर्शन नहीं कर सकोगे। 
क्योंकि ये इन्द्रियां स्वभावस ही मिथ्या [ त्रिकालबाधित ] पदार्थों को 
दिखाया करती हैं, आत्मवस्तु को दिखाने के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न 
करने में य सदा ही वाधा डालती रहती हैं | उपनिषद्‌ का तात्पर्य यही 
है कि इन इन्द्रियों पर विश्वास न किया जाय तथा प्राणायामब्रत का 
ही पालन किया जाय | नहीं तो मृत्यु का ग्रास होने से कौन बच सकता है |) 


(ama से सुखाये हुए ससारवृक्ष को ज्ञानरूपी अञ्चि आसानी 
से चिपट जाती हे और झटपट जला डालती है ) 


नाकस्मादादरमेधः स्पृशति च दहनः किंतु शुष्कं निदाघा- 
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दाद AAJA: ऋृतसुकृतमपि स्वोक्तकमेप्रजाथेः । 
तद्ज्ज्ञानाभिरेतत्स्प्शति न सहसा किन्तु वैराग्यशुष्कं 
तस्माच्छुद्धो विरागः प्रथममभिहित स्तेन विज्ञानसिद्विः।।४० 
गीले काष्ठ को अग्नि सुभीतेसे नहीं जलापाता किन्तु निदाघ- 
शुष्क (धूपमें सूखे) काष्ठ को दी जलाता है | ठीक इसी प्रकार अपने बणो- 
भ्रमविहित कमों के अनुष्ठान करने, पुत्रों को उत्पन्न करके इस लोक 
पर विजय प्राप्त करने, तथा अर्थसाध्य यज्ञदानादि का अनुष्ठान करलेने 
से बड़े भारी सुकृती चित्त का भी ज्ञानामि से दाह नहीं होपाता (क्योंकि 
बह चित्त तो भार्यादि विषयजलों से सदा ही आद्रे हुआ रहता दै ) 
जव कोई अधिकारी अपने चित्त को वैराग्यरूपी निदाघ से शुष्क कर 
डाले तो फिर ज्ञानाभि उसे छूते दी भस्मसात्‌ कर डाळती दे। शुद्धवैराग्य 
जब किसी को उदय हो जाय (जत्र किसी को पामरजनबहुमत भायाँदि 
विपयों में से हीक आने लगे ) तो यह वैराग्य ही सब से आंवश्यक 
माना गया है । इसी की सहायता से ज्ञान जेसी पवित्र वस्तु किसी के 
हाथ लग सकती है । aa 
न कर्मणा न प्रजया त्यागेनेके KARI । परेण नाक 
निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति । अकेले वैराग्य से द 
यती लोगों ने अमरभाव को प्रात कर लिया था | सकाम कर्मो के अठ 
छान से, सन्तान को उत्पन्न करने से, अथवा बड़े बड़े दानों के करने से 
अमरमाब की प्राप्ति की दुराशा कमी मत करो । देखो ! पर ब्रह्म ने 
अपने जिस नाक नामक अंश को हृदयरूपी गुफा में निधि के समान 
ङिपाकर रख दिया है, जो कि सदा ही इस जगत्‌ के पदार्थों को प्रकाश 
करता हुआ स्पष्ट ही प्रतीत हुआ करता है , उसी अम्रत किंवा अमर 
भाव में यती लोग प्रवेश कर जाते हैं । वे उसी अमत तत्व में सदा के 
लिये घुस बैठते हैं | फिर वे उसमें से कभी नहीं निकलते | उस aT- 
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भाव का लोम उन्हें वहां से निकलने ही नहीं देता, मानो चन्द्रामत के 
पान का लोभी कोई मृग अपनी इच्छा से उसी में फंसा रहगया हो। फिरतो 
उस यती का नाम रूप कुछ भी नहीं रहता, मानो कोई नमक का डला 
ही सदा के लिये समुद्र में चुळ गया दो | 

( इंश उपनिपत्‌ भी चैराग्य से ही ज्ञानग्राप्ति को बताती है ) 


यार्किश्विज्ञामरुपात्मकमिदमसदेवोदितं भाति A 
येनानेकग्रकारे व्येवहरति जगधेन तेनेश्वरेण । 
तदत्मच्छादनीय॑ निश्रुतरशनया यद्देव RRE 
` स्तेन त्यक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं माश्धोन्यद्धनाद्यम्‌।४१ 

असत्‌ कहाने वाला नामरूपात्मक यह जो कुछ जगत्‌ एथिवी मे 
तुम्हें प्रतीत होरहा है, वह अनेक प्रकारों से उस जिस ईश्वर की गुप्त 
सहायता से, व्यवहार किया करता है, निश्चितरूप से पहचाने हुए, उसी 
परमात्मा से तुम भी ( अपनी बुद्धि की सहायता लेकर ) इस जगत्‌ को 
ठीक इसी प्रकार आच्छादित कर डालो, जिस प्रकार कि निश्चितरूप से 
पदचानी हुई रञ्जु से, कल्पित सर्प को ढक दिया जाता है | (इस जगत्‌ के 
काल्पनिक रूप को देखना छोड़ कर इस के तात्विक रूप पर ही सदा दृष्टि 
रक्‍खा करो ) इस भ्रामक जगदाभास को दूर त्याग (छोड़ ) कर 
( इस के क्षणिक रूप की सर्वथा अपेक्षा करके ) सब से उत्कृष्ट जो 
आत्यन्तिक आत्मसुख है उस का ही उपभोग सदा किया करो । धनादि 
. विषयसुख की दुरभिलाषा कभी मत करो | 

इसी महावाता को ईशावस्योपनिषत्‌ की पहली श्रुति में यों कहा 
गया है कि यह जो प्रत्यक्ष व्यवहार करता हुआ नामरूपात्मक जगत: 
ुम्है दीखता है, उस सब को सर्वोत्कृष्ट परमात्मतत्व से ढक डालो) 
अथौत्‌ उस जगद्भासक परमात्मतत्व को अपनी तपस्विनी बुद्धि से देख 
कर इस जगद्भास को तुच्छ समझ लो | जब तुम इस जगद्धास का त्याग 
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कर चुको तो शेष रहें हुए आनन्दरूपी आत्मद्रव्य का तृत्तिपर्यन्त यथेच्छ 
उपभोग करलो । धंनैश्वयांदि की तुच्छ अमिलाषाओं को अपने हृदय 
भें कभी मत उठने दो । जव कभी एसी भ्रामक इच्छायं उदय हुआ करें 
तो अपने मन से यह प्रश्न किया करो कि हे मेरे मन! बताओ तो 
सही कि ये धनादि पदार्थ अन्ततः किस वस्तु से उतपन्न हुए हैं! जब 
तुम्हारा मन उन के उपादान का विचार करेगा तो तुरन्त ही उस की 
दृष्टि आत्मवस्तु पर जा पड़ेगी, और यह तुम्हारी विषयप्रार्थनापिशाची 
सदा के लिये अन्तर्दित हो जायगी । तभी तुम अपने केवल्यका अनुभव 
ले सकोगे । 


( जीवन्सुक्ति और विदेहसुक्ति के उपाय ) 


जीवन्मुक्ति Jua प्रथममथ ततो सुक्तिरात्यन्तिकी च 
तेऽम्यासज्ञानयोगाद्गुरुचरणकृपापाङ्गसङ्गेन लब्धात्‌ | 
अम्यासोपि द्विधा स्यादधिकरणवशादैहिको मानसश्च 
शारीरस्त्वासनाद्यो ह्परतिरपरो ज्ञानयोगः पुरोक्तः ॥४२॥ 

मुमुक्षु पुरुषों को डात हो जाने के पश्चात्‌ प्रथम तो जीवन्मुक्ति की 
प्राप्ति होती है, उस के पश्चात्‌ प्रारब्धभोग के समाप्त हो जान पर 
आत्यन्तिक मुक्ति ( विदेहमुक्तिं ) मिल जाती है। ये दोनों प्रकार की 
मुक्तिये आत्मदर्शी गुरु के चरणों की कृपा से प्रात किये हुए अभ्या 
तथा ज्ञान के योग से मिला करती हैं । अधिकरण के अनुसार वह 
अभ्यास भी दो प्रकार का पाया जाता है। पहले अभ्यास को के 
( शारीर ) अभ्यास कहते हैं । दूसरे को मानस अभ्यास कहा जाता है । 
आसनादिसाधन दैहिक अभ्यास में गिने जाते हैं। दूसरे को zA 
अथीत्‌ प्रपचोपशम कहते हैं । इसी को पहले शानयोग नाम से 
कहा गया है । 
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सर्वाचुत्मूल्य कामान्‌ हृदिकृतनिलयान्‌ क्षिप्रशह्ननियोचे- 
दीयदेहाभिमान स्त्यजति चपलतामात्मद्त्तावधानः | 

हात कृतसुकृतभरो नाडिकाभिविचित्र 
नीलश्वेतारुणामिः खवदसतभरं ग्रह्ममाणात्मसौख्यः ।॥ ४२ 

जब कोई महापुरुष आत्मा का निरन्तर अनुसन्धान: करने लगता 
है तो वह ( अनेक कल्पो से ) संस्काररूप से हृदय में पड़े हुए अपने 
सम्पूर्ण मनोरथो को इस प्रकार समूळ उखाड़ डालता ६, मानो किन्ही 
गहरे गडे हुए खूटों को क्रिसीने उखाड़ कर दूर फेंक दिया हो । फिर 
तो ( उन मनोरथों की पूर्ति के साधन ) इन देहों में से भी उस महा- 
नुभाव का अभिमान स्वयमेव विदीर्ण हो जाता है | फिर उस महात्मा 
में चपळता नहीं रहती (जब उस में देहाभिमान ही नहीं रहता तो 
उस की अहन्ता और ममता भी स्वयमेव नष्ट हो जाती है, मनोवेग छूट 
जाता है, प्रइत्ति रक जाती है, खोजने पर भी प्रदत्ति का पता नहीं 
पाता | परन्तु यह सब अद्भुत गाथा तभी होती है, जब कोई अनन्यभाव 
से आत्मदेव की शरण में जा पड़ा हो ) वह महात्मा (अपने 
अधमरे अहङ्कार से ) यथाकथञ्चित्‌ केवळ आत्मसुख का भोग लेता 
हुआ, नील श्वेत तथा अरुण आदि नाना प्रकार की विचित्र नाडियों 
से मिल कर वने हुए, अमृत रस से भरे हुए, बड़े ही अद्भुत ऊध्वेस्थान 
को ( जिस को सहर्दलूचक्र किंवा ब्रह्मरन्ध्र, अथवा भ्रमर की गुहा 
भी कहते हैं, सुषुम्ना के मार्ग से हो कर ) प्रास हो जाता है | 

ज्ञान की अवर्णनीय महिमा से इडा पिङ्गला के लौकिक मार्ग को 
छोड़ कर सुषुम्ना नामक मोक्षद्वार में ही उस का अधमरा मन और 
प्राण विचरण करने लगते हें | उस मन के द्वारा वह मद्दात्मा सदी 
ही ब्रह्मरन्ध्र में निवास किया करता है । 
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यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः। अथ सत्यो5- 
za भवत्यत्र ब्रह्म समञ्नुते । तद्यथाहिनिल्वेयनी वल्मीके शृता 
प्रत्यस्ता शयीतेवमेविदं शरीरं शेतेऽथायमनस्थिकोऽशरीरः प्राज्ञ 
आत्मा ब्रह्मेव लॉक एव सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः । तदप्येते 
कोका भवन्ति-अणुः पन्था विततः पुराणो MUA 
मयैव, तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्क्रम्य स्वर्ग छोकमितो 
विमुक्ता: । तस्मिन्‌ शुछमुत नीलमाहु: पिङ्गल हरितं लोहित च । 
एप बः पन्था ब्रह्मणा हानुवित्त स्तेनेति ्रह्मवित्तेजसः पुण्यकृच । 
इस मुमुक्षु पुरुष के हृदय में पड़े हुए सम्पूण संकल्प जव शान्त दो 
जाते हैं तो उस की महिमा का क्या वर्णन करें, फिर तो वह मरणघमा 
होकर भी सदा के लिये अमरभाव को प्रात हो जाता हे | तत्र तो वह 
इस नश्वर देह म॑ रहकर भी परमानन्दस्वरूप ब्रह्म का अनुभव कर 
लेता है । शरीर में रह कर भी उसे शरीराभिमान नहीं रहता । मानो 
कोई सांप की केंचुली सांप के घर में निश्च पड़ी हुई सो रही हो, 
जो दूरसे सपे सी दीखती हो परन्तु सर्प का कोई भी काम हॉ: Ya 
हो | ठीक इसी प्रकार वह महात्मा भी इस शरीर में ro - 
पनत निश्चेष्ट होकर पड़ा रहता है । प्रारब्धर्सी वायु के i he ; I 
के समान कभी कभी हिल तो लेता है, परन्तु मनोराज्य के £ F 
भी किसी वृथोद्योग को प्रारम्म नहीं करता | है जनक चम उ हिल 
बिना हड्डियों का पुतळा ही समझलो | बिना हड्डियों का AA 
जिस प्रकार हिल चल नहीं सकता इसी मकार Sa Taa जय 
बन्द होजाते हैं । दृड्डियों से बने इस के. a Ta 

रहता । जिस प्रकार ऋठु आने पर पॅड "” "| 

प्रारव्धरूपी ऋतु के आने पर उस के शरीर र स्वभावतः a A 
क्रिया हो जाती हे । परन्तु उन क्रियाओं पर उस किसी के या 
मान नहीं होता कि अमुक क्रियाये मेरे द्वारा निष्पन्न हुई 
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अर्थ को बताने वाले उक्त दो लोक हैं । सुषुन्ना नामका एक बड़ा ही 
- सृक्ष्ममार्ग है। जिसे मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। याज्ञवल्क्य 
कहते हैं कि पहले तो मुझे गुरु के मुख से उस का ज्ञान हुआ था । फिर मेंने 
स्वयं भौ उस मार्ग में चलने का पूर्णाम्थास किया | आजकल के ब्रह्मज्ञानी 
लोग भी इस प्रपंच से छूटकर उसी माग से ब्रह्मरन्ध्र नामक स्वर्गलोक 
को प्रात हो जाते हे--जिस में अनेक वणों वाळी अनेक नाडियां विद्य- 
मान हैं | मुझ से पहले ब्रह्मा भी इसी मार्ग से होकर गया है | कोई 
सुकृती ब्रह्मज्ञानी ही तैजस बन कर इस मार्ग से यात्रा किया करता है | 


( जीवन्सुक्ति ) 


ग्रापरयद्विश्वमात्मेत्ययमिह पुरुषः शोकमोहाद्यतीतः । 
शुक्र ब्रह्माध्यगच्छत्स ख सकलवित्सवसिद्भयास्पदं हि । 
विस्मृत्य स्थूलक्नक्षम्रभृतिवपुरसो सर्वसंकल्पशून्यो 
जीवन्युक्तस्तुरीय पद्मधिगतवान्‌ पुण्यपापेर्विंहीनः ।।४४॥ 
` यह जीवन्मुक्त महात्मा ( प्रारञ्धमोगपयन्त ) इस देह में रहकर 

भी इस विश्व को ही अपना आत्मा समझा करता है ( वह फिर इस 
विश्व को विश्वाकार से देखने का आत्मद्रोह कभी नहीं करता । किन्तु 
इस को सदा आत्मरूप से ही देखा करता है । जौहरी जिस प्रकार 
गहनों को छोड़ कर सोने पर इष्टि रखता है इसी प्रकार वह भी इस 
विश्व के जनक आत्मदेव पर ही अपनी परमोदार इष्टि डाला करता है ) 
यही कारण है कि जीबन्मुक्तों को शोकमोहादि का बन्धन नहीं लगता 
(क्योंकि उन की दृष्टि में जिस का शोक किया जाय तथा जिस पर मोह 
करना हो वह भी तो उन का आत्मा ही होता है। फिर तो वह शोक 
और मोह के भ्रमपूर्ण दिखावे में कभी नहीं पड़ता ) वह महात्मा 
साक्षात्‌ हिरण्यगर्भ और सकळवित्‌ ( सर्वज्ञ ) हो जाता है । अणिमादि 
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शतशछोकी za 


आठों सिद्धिय हाथ बांध कर उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा किया करती हैं । 
वे लोग तो इस स्थूळ तथा सूक्ष्म आदि सब प्रकार के शरीरों को (सुषुसि 
के समान ही ) भूरे रहते हैँ । फिर तो उन्हें किसी प्रकार का भी संकल्प 
नहीं उठता । वें सदा ही चतुर्थ आत्मतत्व का उपभोग ले ले कर तुन्दिल 
हुए रहते हैं । यही कारण है कि फिर उन पर पुण्य पाप का लेप कभी 
नहीं चढ़ता | 

यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्यास्मैबाभूद्विजानतः तत्र को मोह: 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । स पयेगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाबिर 
शुद्धमपापविद्धम्‌ ( ईशावास्य ) ज्ञाननामक जिस सोमाग्यकाल के 
आजाने पर ज्ञानी मुनि की दृष्टि में ये सकल भूत उस के आत्मा ही 
होजाते हैं, जब वह प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मरूप देखने लगता है, तो बताओ 
क्रि फिर उस समय मोह अथवा अज्ञान क्या रहा | ओर अज्ञान स उसन्न 
होने वाळा शोक क्या हुआ ? क्योंकि वह तो अब पूर्ण ज्ञानी हो चुका 
है । उसे तो अब अभेद ( अथवा एकत्व ) की गुत वाता का रह | 
मालूम हो चुका है। उसने तो अब अपनी एकत्वभावना के प्रभाव से 
सब ही को जान लिया दै । संक्षेप में यों ही कहो कि इस जीवनमुक्त ने 
तो शुक्र ब्रह्म अथात्‌ हिरण्यगर्भ के स्वरूप को प्रात कर छिया दवै । जिस 
प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड में अहंभाव रखने वाला किंबा इस 
विश्व को आत्मरूप देखने वाला हिरण्यगर्भ इसके किसी व्यष्टि के y 
अथवा शोक में नहीं पड़ता, इसी प्रकार वह भी किसी का Wa ह्‌ 
नहीं करता । उस जीवन्मुक्त को तो पाप नामक अहङ्कार र 3 
अपना जुद्ध रूप ही प्रात होजाता है । नस नाडियों से R m F 
स्थूळ देह में से बाहर निकल कर वह व्यापक हो चुकता है| 


>।यों महाकारण चतुर्थ 
र्‌ जाता है। यों वह तो सदा ही 
EANET से रहने वाले महात्मा को ही 


जीवन्मुक्त समझा करो । agg लोगों को ऐसी ही अवस्था को प्रात 
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करने का उद्योग करना चाहिये | उन की इस सुनसान शान्ति को ही 
जीवन्मुक्ति का महोत्सव कहा जाता है। 
(ऋग्वेद में जीवन्मुक्त की परिस्थिति ) 


यः सत्वाकाखत्तो प्रतिफळति युवा देहमात्राइतोपि 


तड़मेंवाल्यवाडर्यादिभिरनुपहतः प्राण आविवभूव । 
श्रयान्‌ साध्यस्तमेतं सुनिपुणमतयः सत्यसछूल्पभाजो 
ह्भ्यासादेवयन्तः परिणतमनसा साकमूध्वे नयान्त ॥४५॥ 
जो आत्मा सत्वाकारबृत्ति में प्रतित्रिम्बित हो जाता हं, वही जीव 
कहाने लगता है | देहों से आवृत हो जाने पर भी वह देह के वाल्य 
यौवन तथा वार्धक्य आदि घमा से परिवर्तित नहीं होता । वह सदा ही 
' श्रेयान्‌ अर्थात्‌ कल्याणरूप बना रहता है| उस को उसकी उत्तम गति 
को प्राप्त करा देना चाहिये । ` सत्यनामक व्रह्म में ही सदा अपनी 
मनोगति रखने वाले जो कुशलमति जीवन्मुक्त लोग हें वे ज्ञानयोग के 
अभ्यास ( की महिमा ) से देवभाव को प्राप्त करने की इच्छा के कारण, 
निःसंकल्प मन को भी साथ लेकर, इस प्राण नामक जीव को ऊपर 
उठा लेते हैँ । अर्थात्‌ अपने प्राण और मन को सुषुम्नाद्वार से सदा ही 
AR में चढाये रहते हैं | 
ऋगवेद में कहा है ' युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ 
KAMA भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो 
मनसा देवयन्तः | जिस युवा नामक मुख्य प्राण पर देह के बाल्य 
वार्धक्य आदि धर्मों का प्रभाव कमी नहीं पड़ता, वह मुख्य प्राण अन्त 
करण की सत्वाकार बृत्ति में प्रतिफलित ( प्रतिविम्बित ) हो कर शरीर 
की कल्पित ओढनी को ओढ़ कर ही इस संसार में जीवभाव को प्रासं 
होकर आगया है इस में संशय मत करो, तुम इसे एक निश्चित तत्व 
ही समझलो | वह उसन्न होते ही स्वभाव से सत्क्रमों में निरत हो जाता 
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हे । बड़े दृढव्रती क्रान्तदर्शी ज्ञानी लोग देवभाव को पाने की शुभ 
इच्छा से प्रेरित होकर उस मुख्य प्राण तथा मन को कभी भी विषया- 
रण्य में पर्यटन करने नहीं देते। वे तो सदा ही सुषुम्नानामक AA- 
मार्ग से उन ( अपने प्राण तथा मन ) को ब्रह्मरन्ध्र में बैठाये रहते हैं । 
वे लोग वहां की लोकोत्तर शीतलता में से निकाल कर अपने प्राण तथा 
मन को तीब्र विषयाङ्कारों से भरी हुई इस संसार रूपी रसोई में झलसने 
के लिय कभी नहीं निकलने देते । 

( निर्वाणसुक्ति या विदेहसुक्ति ) 
प्रायोऽकामोऽस्तकामो निरतिशयसुखायातमकामस्तदासौ 
तत्प्राप्तावासकामः स्थितचरमदश स्तस्य देहावसाने | 
प्राणा नेवोत्क्रमन्ति क्रमविरतिमिताः स्वस्वहेतो तदानीं 
कायं जीवो विलीनो लवणमिव जलेऽखण्ड आत्मेव पश्मात्‌॥४६ 

ऊपर कहे हुए जीवन्मुक्त महात्मा लोग प्रायः करके सदा अकाम ही 

रहने लगते हैं ( क्योंकि उन का मन आत्माकार हुआ रहता है) 

उन की कामनाओं का सर्वथा अस्त हो जाता है । परन्तु वे जीवन्मुक्त 
महात्मा लोग निरतिशय सुख अथवा परमानन्द का भोग लेने के लिये 

कभी कभी अपने आत्मा की ही कामना कर लेते हें । ज्यों ही उनके मानस- 

नेत्रो के सामने आत्मा की सूरत खिंच जाती है तो वे तुरन्त ही आत- 

काम बन बैठते हैं। ऐसी दिव्य आत्तकामता का जब्र किसी 
अधिकारी में प्रादुर्भाव हो जाता है तो समझलो कि अब वह जीबम्मुक्ति 
। ` की अन्तिम अवस्था को प्राप्त हो चुका हे । ( इस पावनी अवस्था स 
$ प्रभावित होकर वे जीवन्मुक्त लोग इस शरीर को अन्न जल ग्रहण 
| कराना भी भूळ्जाते हैं तब तो उनका यह शरीर न हो जाता है । यों) 
` उस जीवन्मुक्त का देहावसान होते ही उसे बिंदेहमुक्ति का परमपद 
' मिळ जाता है | फिर तो वह दद्यातीत अवस्था को पा लेता है । क्योंकि 


§C 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





ठ शतशछोकी 


दद्या की सूचना देने वाले प्राणादि फिर उस के साथ साथ नहीं चलते | 
दूसरे देह तक चलने का सामर्थ्यं उस के ग्राणों में ( इन्द्रियं ) नहीं 
रहता | वे तो क्रम से अपने अपने कारणों में ( चक्षु सूयं में मन 
चन्द्रमा में इत्यादि प्रकार से ) छीन हो जाते ह । (उस समय की 
गम्भीर अबस्था का सम्पूर्ण वर्णन केसे किया जाय १ अनंन्त के अनन्त में 
मिलने के महोत्सव को क्योंकर दिखाया जाय!) भला बताओ तो सही कि 
उस समय उनका वह जीवभाव कहां रह गया दै ! वह विचारा तो 
जल में लवण के समान सदा के लिये विलीन हो चुका हे । लवण घु 
कर जिस प्रकार जल ही जल रह जाता हे इसी प्रकार इन उपाधियों के 
नष्ट होते ही एक अखण्ड आत्मा ही आत्मा वहां रह गया है । ( इन 
उपाधियों के नष्ट हो जाने से अब तो कहीं उस के जीवभाव का खोज 
ही हाथ नहीं आता । 'ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ यह जीव पहले भी 
ब्रह्म ही था, मध्य में कुछ काल के लिये उसे जीवत्वरूपी भ्रम हो गया 
था, ज्ञान की महिमा से अव वह फिर भी ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गया है। 
मानो सुबह का भूछा सायंकाल को फिर अपने ही घर आ बैठा है ।) 
( विदेहसुक्ति के पश्चात्‌ उस का लिज्ञशरीर छिन्न भिन्न होकर 
अपने अपने कारणों में वापिस चला जाता है ) 
पिण्डीभूतं यदन्तजलनिधिसलिलं याति तत्सैन्धवाख्यं 
भूयः प्रश्चिप्रमस्मिन्‌ विलयमुपगतं नामरूपे जहाति । 
TA स्तदव्रात्मन्यथ भजति लयं तस्य चेतो हिमांश 
TRA चक्षरके पयसि पुनरसग्रेतसी दिक्ष कणों ॥४७॥ 
समुद्र के खारी जळ को जब नमक बनाने वाले लोग सुखा कर 
पिण्ड बनालेते हैं तो उसी का लवण नाम रख दिया जाता है। पर 
जब कि उस छवणखण्ड को फिर समुद्र मे फेंक दिया जाता है तो उ | 


' का वह नाम और रूप कुछ भी नहीं रहता । ( बृहदारण्यक २-४-९१) 
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इसी प्रकार यह प्राज्ञ भी परमात्मा में से उत्पन्न हो जाता है, जब कोई 
ज्ञानी वेधड़क होकर, ज्ञान समुद्र में कूद पड़ता है तो उस का जीवभाव 
उसी में घुल जाता हे-र्‍लीन हो जाता है । उस समय उसका चित्त द 
चन्द्रमा में, उस की वाणी अभि मे, उस के चक्षु सूर्य में, रक्त आर 
वीर्य जल में, तथा उस के कान दिशाओं में विलीन हो जाते हैं ( बृहदा- 
रण्यक रे २-१३ ) यों उस का लिङ्कशारीररूपी महापादा सदा के लिये 
छिन्न मित्र हो जाता है । 


( इस श्रियमाण संसार में जो अमर चीज़ हे वही ब्रह्म है, उस 
तत्व से भिन्न सभी कुछ विनाशी हे) 
शीरान्तर्यद्वदाज्यं मधुरिमविदित तत्पृथग्भूतमस्मा- 
द्वतपु ब्रह्म तद्वद्यबहृतिविदितं श्रान्तविश्रान्तिवीजम्‌ । 
A . ¢ S नोदे A भीति 
ये लब्ध्वा लाभमन्यं तृणमिव मुत यत्र नोदेति भातिः 
सान्द्रानन्दं यदन्तः स्फुरति तदमरतं विद्धयतो छन्यदातम|॥४८ 
दूध की मधुरिमा से पहचाना हुआ माखन यद्यपि दूध के अन्दर 
छिपा रहता है परन्तु वह उस से पथक्‌ ही रहता हे | इसी प्रकार इस 
चलने वाले जगद्वथवहार से पहचाना जाने वाला, आन्त लोगों को 
विश्रान्ति देने का मुख्य कारण ब्रह्म, यद्यपि भूतों के अन्दर समा र्हा हं 
तो भी वह उनसे भिन्न ही है। जिस ब्रह्मरूपी महाल्यभ को पा लेने प्र : 
' प्राणी दूसरे लौकिक क्षुद्र लाभो को तृण के समान उदास भाव से 
` देखने लगते हैं. ( अद्वेतमाव होने के कारण ) जिस ब्रह्म में भय नाम 
दो अनिष्ट अवस्था कमी भी उत्पन्न नहीं होती, सुपुति के समय जव कि 
` इस स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय हो जाता हे ओर यह मन आत्माकार हो 
जाता हे, तब जिस एक सान्द्रानन्द ( घनानन्द ) बस्ठ दी स्फूर्ति होती 
; है ब्रह्मनामक उसी तत्व को तुम एक अमर पदार्थ समझ लो । r 
ह" के अतिरिक्त ( और किसी भी पदार्थ को उठा देखो, वह तो) 
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सब ही आते अथोत्‌ विनाशी है (उस का किसी उत्तर क्षण सें ही 


बाध हो जाने वाला है ) | x 
है भावार्थ यह है कि यद्यपि यह दुग्ध जळरूप ही है परन्तु इस में जे 


जल से विलक्षण मधुरिमा पायी जाती हैं वह उस में छिपे हुए माखन 
की ही होती है इसी प्रकार यह असद्रूप जड देह भी जो कि चलने फिस 
आदि व्यवहारों को करने लगता है तथा ये. जड इन्दि भी विषयों का 
प्रकाश करने छगती हैं तो यह सब आत्मा के ही कारण से होता है 
शरीर से नहीं। क्योंकि आत्मविहीन सुत शरीर में यह सब कुछ देखा 
नहीं जाता ( देखो बृहदारण्यक २-७-२ से २३ तक ) 


( सब प्रपंच ब्रह्म में ही ओत प्रोत है। वस्त्र का तत्वज्ञान करें तो 
जैसे सूत्र ही शेप रहजाता है ऐसे ही इस प्रपंच के तत्व की 
जिज्ञासा करें तो अन्त में ब्रह्म ही शेष रह जायगा ) 


ओतः प्रोतश्र तन्तुष्विह विततपट श्ित्रवर्णेषु चित्र- 
स्तस्मिक्ञिज्ञास्यमाने ननु भवति पटः संत्रमात्रावशेषः | 
Ka विचित्र नगनगरनरग्रामपश्चादिरुप॑ 
प्रोतं वेराजरूपे स वियति तदपि ब्रह्माणि प्रोतमोतम॥४९॥ 
किसी लम्बे बहुरंगे थान को लेलो वह अपने बहुरंगे तन्तुओं मे 
ही ओत प्रोत हुआ है | किसी सादे थान को पकड़ लो वह अपने सादे 
तन्तुओं में ही ओत प्रोत हुआ रहता है | यदि इम उस पट के सत्यरूप 
को जानना चाहे तो यही सिद्ध होता है कि वह केवल सूत्र के रूप में 
हमारे सामने रह जाता है | ( वह पट अपने ताने में ओत है तथा 
बाने में प्रोत हो रहा है। ऐसे एक किसी पराभ्रित पदार्थ को इम “पट 
कहने छगाते हैं | अपने अन्तरात्मा से पूछो कि सूत्रों के अतिरिक्त और 
कोन सी वस्तु तुम्हें वहां पर अनुभव में आती है ) ठीक इसी प्रकी | 
पवत नगर मनुष्य ग्राम तथा पञ्च॒ आदि विचित्र विचित्र वसतये वैरण 
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रूप ब्रह्माण्ड शरीर में ओत प्रोत हो रही हैं, वह वैराज भी आकाश में 
ओत प्रोत हो रहा दै, वह आकाश मी अन्त में ब्रह्म तत्व में ओत प्रोत 
हो रहा दै। 

वह ब्रह्म ही एक अक्षर वस्तु इस संसार में विराज रही है । उस 
में अणु महत्‌ दीर्घं तथा हस्व ये कोई भी परिमाण नहीं हैं, लोहितादि 
कोई मी वर्ण उस में नहीं होते, चिकनाई भी उस में नहीं पायी जाती, 
उस की छाया अर्थात्‌ मूर्ति भी नहीं है, भावरूपी अज्ञान अथवा माया 
से भी वह परे है, वायु और आकाश से भी वह रहित है, बह सर्वथा 
असंग है, उस को स्पर्श नहीं किया जा सकता, गन्ध और रस भी उस 
में नहीं हैं, चक्षु श्रोत्र वाणी और मन नामक इन्द्रिये न में नहीं 
हैं, इन्द्रियों का अधिदेवरूप तेज भी वह नहीं है, इन्द्रियों को चलाने 
बाला प्राण भी उसे नहीं कह सकते, मुख भी उस के नहीं पाया जाता, 
नाम और गोत्र भी उस का कुछ नहीं होता, जरा भी उसे नहीं आती, 
मरने के प्रसंग को भी वह कभी नहीं देखता, दूसरा न होने से उसे 
कभी डरना नहीं पड़ता, वह सदा अभय रहता है, वह सदा ही मुक्त- 
स्वभाव है, रज ( अर्थात्‌ शुणों ) का संपर्क मी उस में नहीं होता, इसी 
से वह छोकातीत बना रहता है, शब्द के बोलते ही वह किसी के सामने 
उपस्थित नहीं हो जाता, अथवा शब्दों की पुकार उस तक नहीं पहुंचती, 
कोई भी शब्द उसके स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकता, T 
देखो तो उसका विवर्त मी आजतक नहीं हो पाया, गम्भीर विचार 
तो इतनी खटपट के बाद भी, इतना प्रपंच हो जाने के पश्चात्‌ क 
अभी तक ढका नहीं जासका है, जिस से पहला कोई rd 
से दूसरा भी कोई नहीं दीखता, जिस के अन्दर भी र 
है, जिसका बाह्य आवरण भी आज तक शात नहीं होसका दे, 

न होने के कारण जो कभी किसी 

एक महावस्तु है असंग तथा उदासीन WA 
स्वीकार ही नहीं करती, तथा अग्राह्य होने से और 
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व्यास नहीँ कर सकता, उसी को तुम अक्षर नाम का तत्व समझ लो 


( बृहदारण्यक ३-८-८ ) 
( आत्मा एक है वही बुद्धियों में प्रतिबिम्बित हो कर जीव- 
भाव को पाजाता है ) 
रूपं रूपं प्रतीदं ग्रातिफलनवशात्‌ प्रातिरूप्यं प्रपेदे 
ह्यको दरष्टा द्वितीयो भवति च सलिले सर्वतोऽनन्तरूपः | 
न्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदाति व्यापक ब्रह्म तस्मा- 
जीवल यात्यकस्मादतिविमलतरे विम्बितं बुद्धयपाधौ ॥५० 
यह ब्रह्मतत्व प्रतिविम्ब पड़ जाने के कारण उस उस रूप में. वैसा : 
वेसा ही बन गया है। वह एक ही आत्मतत्व प्रत्येक पदार्थ में प्रतित्रि- 
Raa होकर अनेकसा बन गया है। सलिले एको द्रष्टा द्वितीयो भवति। 
देख लो कि जळरूपी उपाधि के सामन आते ही एक ही द्रष्टा द्वितीय सा बन- 
जाता है | इन्द्रनामक परमात्मा ने माया के कारण सर्वतः अगणितरूप धारण 
कर लिये हैं ( इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते माया के कारण वह एक 
ही इन्द्र बहुरूप होजाता है ) यों अनेक श्रतियें ब्रह्म को ही सर्वत्र व्यापक 
बता रही हैं | वह ब्रह्म ही न जाने क्यों अत्यन्त स्वच्छ बुद्धि आदि | 
उपाधियों में प्रतिविम्बित हो कर जीव वन बैठता है | 
उसके जीव बनने की वात समझ में नहीं आती | क्योंकि जीव को होने 
वाले सुख ओर दुःख के भोग क्या हैं ! अनादिकाल से आजतक जितने सुख 
दुःख हमने भोगे हें उनकी अब कौनसी स्मृति TAA रह गयी हे--उनका 
तो होना न होना एकसा ही है | आगामी सुखों और दुःखों का भी 
यही हाळ होजाना है | फिर हम नहीं समझते कि जीव बनने में कोनसा | 
उद्देश्य सामने रहा होगा | इसी प्रयोजनामाव को देख कर ज्ञानी लोग इस 
संसार को मायामात्र कहते हैं | यह सब माया का ही खेल है। अन्यथा 
इस का कोई स्थायी प्रयोजन क्यों दष्टिगोचर नहीं होता १ 
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शतशछोकी ya 
( जैसी उपाधि होती है ब्रह्म भी उस जैसा ही भासने रूगता है ) 


तज्ज्ञाः WAKI वुद्धथा परमवलवतो माययाक्तं पतंगं 
ुद्धावन्तः समुद्रे प्रतिफलितमरीच्यास्पदं वेधसस्तम्‌ । 
यादग्यावानुपाधिः प्रतिफलति तथा ब्रह्म तस्मिन्यथास्य 
ग्राप्तादशालुरूप प्रतिफलति यथावस्थितं सत्सदैव ॥५१॥ 
उस जीव को पहचानने वाले, शास्त्र के मर्मज्ञ लोग अपनी बुद्धि 
से जानते हैं कि बुद्धि नामक समुद्र के अन्दर परमात्मा की जो किरणे 
प्रतिबिम्बित हो गयी हैं वही जीवका यथार्थ स्वरूप हे । परन्तु वह 
परम बलवान वेधस अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ की माया से व्याप्त हो रहा है 
( किंवा मायामोहित हो गया है) वह वुद्धिर्पी उपाधि जिस रूप की 
और जितनी होती है उस में उसी परिमाण से ब्रह्म का प्रतिफलन 
( प्रतिब्रिम्ब ) हो जाता है | (तात्पर्यं यह है कि वह ब्रह्म, सत्वमय रजोमय 
तमोमय जिस प्रकार की तथा स्थूळ सूक्ष्म दोघोदि जितने परिमाण की 
उस की उपाधि होती है उस में उस के अनुरूप दी प्रतिफलित हो जाता 
है ) जिस प्रकार कि हमारा मुख सामने आये आदश के अनुरूप ही 
प्रतिफलित हो जाता है ( वह दीघ स्थूळ लु मलिन अथवा शुद्ध जैसा 
भी हो हमारा मुख भी उस के अनुरूप दीषे स्थूल लघु मलिन तथा 
शुद्ध हो जाता है ) परन्तु उस मुख में स्वत: कोई T परिवर्तन E 
आता | वह तो स्वये पहले की तरह स्थित रहता है | ऐसी ही अपरि- 
की भी समझ लो । 
Fe 
हृदा पञ्यन्ति मनसा विपश्चितः । समुद्र अन्तः a > ली 
मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः । जिस का तात्प Pps 
माया का पार नहीं पाता, ऐसे असुर परमात्मा को माया br 
कर संसार में फिसळ पड़ने वाळे इस जीय को, विवेकी लोग अ 
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की सूक्ष्म दृत्तियो से पहचानते हैं. कि वह विचारा थुड्धिरूपी समुद्र मे 
डूबा पड़ा है | वे कवि लोग उस बुद्धि में प्रतिविम्बित, परमात्मा की जो 
चित्स्वरूप किरण है उस को पाने का स्थान भी उसी बुद्धि को बताते 
हें । वे लोग स्वयं भी वहीं उस की उपासना करते R | 


( उपाधियों में ब्रह्म की प्रतीति हो तो रही है परन्तु वह ्रह्मतत्व 
उपाधि के धमों से अछूता ही रहता दे ) 


एको . भानुस्तदथभ्रातफलनवशादस्त्वनंकोदकान्त- 
तानां यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तद्वत्परात्मा। 
भृतेपूचावचेषु प्रतिफालित इवाभाति तावत्स्वमावा- 
वच्छिन्नो यः परन्तु स्फुटमनुपहतो भाति तावत्स्बभावेः ॥५२ 
भानु यद्यपि एक ही है परन्तु वह उन उन अनेक पदार्थों के मध्य 
में प्रतिबिम्बित हो कर नाना भी हो जाता है तथा उन उपाधियों की 
स्थिति और गति की समता को मी प्राप्त होने लगता है । ठीक इसी 
प्रकार परमात्मा भी उच्चावच. भूतो में प्रतिमिम्बरित सा होकर उन उन 
के स्वभाव से अवच्छिन्न सा हो जाता है । परन्तु वस्तुस्थिति तो यह है 
कि वे कोई भी स्वभाव उस में अमी तक किसी प्रकार का परिवतन 
नहीं कर सके हैं ज्ञानी लोगों को वह सदा अपनी अनुपहत दशा में 
ही दर्शन दिया करता दै । 


( चन्द्रमा में स्वयं चमक नहीं है उसे सूरज से मिळती है, बुद्धि में 
भी जीवनज्योति नहीं है इसे आत्मा से मिली है । बुद्धि को 
मिली हुईं वही उधारी चमक इन्द्रिय द्वारों में को हो 
होकर विषयों को अहण कराती रहती है) 
। यद्वत्पीयूपरुमो # 3 
त्पी PU बिम्बितेरेति सान्द्र 
नाश नश MA गृहगतमथवा मूछितं कांस्यपात्रे । 
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७ 


तदृदवुद्धौ परात्मद्यतिभिरनुपदं विम्बिताभिः समन्ता- 
द्वासन्ते ही न्द्रियास्यप्रसृतिभिरानिश रूपसुख्याः पदार्थाः ॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा में प्रतिविम्बित हुए सूय की किरणों से रात्रि 
का घोरान्धकार नष्ट हो जाता है, अथवा कांसे के पात्र में पड़ी हुई सूर्य की 
किरणों से ( जब वे लोट कर घर में पहुंचती हें तो) घर का अन्धकार 
नष्ट हो जाता है, टीक इसी प्रकार वुद्धि में प्रतिविम्बित परमात्मा की 
जो चिद्रूप किरणें हैं उन से रूपरसादि सम्पूर्ण पदार्थ प्रतीत हुआ करते 
हैं, जव कि वे किरणे इन्द्रियरूपी नालियों में होकर बाहर फेला करती हैं | 
(पूर्णाम्मा और अवच्छिन्न आत्मा जब मिल चेरते हैं तो अविद्या 
अपने सम्पूणं परिवार सहित मर जाती है ) 
पूणीत्मानात्मभेदा त्त्रिविधमिह परं बुद्धयवच्छिन्नमन्य- 
त्रवाभासमात्रे गगनमिव जले त्रिग्रकारं विभाति । 
अम्भोवच्छिन्नमस्मिन्‌ ग्रतिफलितमदः पाथ्रसोऽन्तवहिशर 
पूर्णावच्छिन्योगें त्रजति लयमविद्या स्वकारयें: सहेव ॥५४॥ 
इस उपाधि में ही तीन प्रकार का ब्रह्म प्रतीत होता न पूर्ण 
दूसरा आत्मा तथा तीसरा अनात्मा । पर अर्थात्‌ उपाधि के अन्दर 
बाहर रहने वाला 'पूर्ण' कहाता है, वुद्धि से युक्त किंवा बुद्धयवच्छिन्न 
को आत्मा? कहा जाता है, तीसरा तो उस बुद्धि में पढ़ा हुआ आमा 
किंबा प्रतिबिम्ब ही है ( वह तो स्वभाव से ही अनात्मा ह )। उदा- 
.हरण के रूप में आकाश भी ठीक इसी प्रकार तीन अशर का 
जाता है--एक तो जळ से अ'दृत आकाश, दूसरा उस जल में प्रतिवि र 
आकाश तथा तीसरा उस जल ( से एथक्‌ परन्तु उस जर ) z er 
और बाहर रहने वाळा महाकाश कहता है। पूर्ण और A za 
योग (जब किसी अधिकारी को यह ज्ञान हो जाय कि ता के 
तथा यह बुद्धि से अवच्छिन्न आत्मतत्व दोनों एक ही है तो यही ह 
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अवच्छिन्न आत्माओं का योग होना कहा जाता दै) जब हो जाता है तव 
उस की उपाधि अविद्या अपने ( प्रतिविम्ब आदि ) कार्यों को भी साथ 
लेकर नष्ट होजाती है | तात्य यह है कि अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाने 
पर आमास नष्ट हो जाता है। 
(यूत्ररुप बह्म से ही यह जगदूब्यवहार हो रहा है| दीखने वाला 
यह स्त्रीपुरुपभेद वास्तविक नहीं है ) 
wa दारुनायों युगपदगाणिताः स्तस्भस्रत्रप्रयुक्ता! 
संगीतं दर्शयन्त्यो व्यवह्ृतिमपरां लोकसिद्धां च सवाम्‌। 
द्यावदथाजुबन्धात्‌- 
TRAAT इयवहरति UH ॥५५ 
देखते हैं कि बहुत सी अचेतन कठपुतलिये स्तम्मसूत्र से प्रेरित 
होकर संगीत भी गाती हैं ओर भी लोकप्रसिद्ध सारे व्यवहार दिखाती 
हैं ( कमी मछ॒युद्ध करती हैं , कभी शस्त्र पकड़ कर लड़ती हैं, कभी 
मृगया करने लगती हैं ) ठीक इसी प्रकार सर्वत्र अनुप्रविष्ट हुए पर- 
मात्मा के अनुग्रह से--जिसे सूत्रात्मा भी कहते हें, जिसका सामर्थ्यं बड़ा 
ही अत्यं है, प्रयोजन के अनुसार ही जिसका अर्था के साथ सम्बन्ध 
हुआ रहता है, जिसका प्रत्येक काम बड़े नियम से चल रहा है--यह 
भूलोक, भुवळांक, स्वलांक तथा महलोंकपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपना 
अपना व्यवहार करने में समर्थ हो रहा है। फिर भले ही लोक में हाड 
मांस के बहुत से स्त्रीपुरुषदेह ही व्यवहार करते दीख पड़ते हों 
इन सब व्यवहारों का मूल कारण तो वह सूत्रात्मा ही है। बृहदारण्यक 
३-७-२ 
ऋग्वेद में कहा दै कि- स्त्रियः सती स्तां उ मे पुंस 
आहुः पञ्यदक्षण्वान्नविचितदन्धः कविथः पुत्रः स ईमाचिे 
तयस्ता विजानात्स पितुः पितासत्‌ । जिन को मायामोहित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





UAE ५९ 


लौकिक प्राणी, स्त्रिये समझते ह ज्ञानी लोग उन्हीं को मुझे पुरुष 
बताते हैं। उनके वेसा बताने का कारण यह है कि यह आत्मा जिस जिस 
शरीर को धारण कर लेता हे उसी उस नाम से कहाने लगता हे | असल 
में नतो यह ER हो दे ओर न यह “पुरुप' ही है। (“त्व स्त्री तं पुमा- 
नसि त्वं कुमार उत वा कुमारी” ' नेवस्त्री न पुमानेष न चेवायं 
नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन तथोच्यते’ । जीव में स्त्रीत्व 
अथवा पुस्त्व कुछ भी नहीं है यह तो जैसे जैसे शरीरों को धारण कर 
ठेता हे उसी के अनुसार स्त्री अथवा पुरुप कहाने लगता है ) परन्तु 
यह अत्यन्त निगूढ तात्विक अथ किसी ऐसे ही महापुरुष के ध्यान में 
आता है जिस का ज्ञानरूपी तृतीय नेत्र खुल चुका हो । चर्मचक्षुओं 
स ही किसी पदार्थ के स्वरूप का निणय करने वाल अन्धे लोग इस महा- 
वार्ता को नहीं पहचान सकते, कभी नहीं पहचान सकते। जो कोई कवि 
( क्रान्ददर्शी ) हो फिर चाहे वह थोड़ी अवस्था का वालक ही क्यों न 
हो, इस तत्व को पहचान जाता है “कि यह आत्मतत्व किस प्रकार से 
स्री और पुरुष बना करता दे? तो उसे अपने अशानी पिता का मी 
पिता ( अर्थात्‌ पूजनीय ) समझो । 

( सच्चा सत्य यह आत्मा ही हे दूसरे पदार्थ तो गौण सत्य हैं ) Ber 
` तत्सत्यं यत्त्रिकालेष्वनुपहतमद्‌ः प्राणादर्व्याममु 
यस्मिन्‌ विश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं बरह्म सत्यस्य सत्यम्‌। 
| नास्त्यन्यात्कि च यद्वत्परमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्य 
` सबचत्यचेति मृतोद्युपहितमबर सत्यमस्यापि सत्यम्‌ ॥५६॥ 
| प्राण दिशा व्योम तथा कालादि जिनका त्रिकाल स भी कभी उप- 
- घात नहीं होता, जो सदा ही बने रहते हें वे “सत्य' कहाते हैं, परन्तु ये 
` सत्र सत्य कहाने वाले पदार्थ भी जिस महातत्व में विश्राम R दै, za 
ब्रह्म को “सत्य का भी सत्य? कहा गया है, अथवा जिस ब्रम को अया 
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और कोई मी सत्य कहाने वाला उत्कृष्ट तप नहीं है इस से बह ब्रह्म ही | 
त्य का सत्य? केहाने के योग्य दै । थिवी जल तथा तेज को सत्‌ 
अथात्‌ मूर्त वहा जाता दै, वायु तथा आकर को त्यत्‌ अर्थात्‌ अमूत 

कहते हैं | इन मूते तथा अमूर्त पदार्था ने जिस का आश्रय ले रखा _ 
है, जो इन से उपहित हो रहा है, जिस को अवर ( किंवा शबल ब्रह्म ) 
भी कहा जाता है ब्रह्म तो इस (शबल ब्रह्म) का भी सत्य है (तात्पर्य यह है | 
कि मुख्य सत्य पदार्थ ब्रह्म ही है औरो मे आपेक्षिक सत्यता रहती है | ) | 


जगत्‌ तभी तक सस्य प्रतीत होता है जब तक कि इसके सत्य 
[ ब्रह्म ] का परिज्ञान किसी को नहीं हो जाता ) 


याक्तिञ्चिद्धात्यसत्यं व्यवह्ृतिविपये रौप्यसर्पाम्बुसुख्यं 

तठे सत्याश्रयेणेत्ययमिह नियमः सावधिलोकसिद्ध: | 

तदत्सत्यस्थ सत्ये जगदखिलमिदं बरह्मणि प्राविरासी- 
न्मिथ्याभूत प्रतीत भवति खळ यतस्तच सत्यं वदन्ति ॥५७ 
ठोक में व्यवहार करते समय ( व्यवहार के पदार्थों में ) जो कि | 
शुक्तिरजत, रज्जुसप, अथवा मरुजलादि असत्य पदार्थ प्रतीत हो जाते । 
हैं वे भी सत्य का आश्रय लेकर ही तो प्रतीत हुआ करते हैं | ( इन 
अ्रमकस्मित रजतादि पदार्थों के अधिकरण शुक्ति आदि पदार्थ व्याव | 
हारिक सत्य पदार्थ होते हैं। क्योंकि उन शक्ति आदि आधारां | 
के विना इनका भान नहीं हो सकता | ) सत्य के आश्रय से है | 
की प्रतीति होने का एक सावधि नियम# लोक में देखा जाता | 


& इस नियम को सावधि अथात्‌ अवधियुक्त कहने का तात्पर्य यह | 
है कि इनके अधिष्ठान का ज्ञान होने पर तो इनका वाध हा जाता है _ 
शुक्ति को पहचान छेने पर जब कि हमें यह ज्ञात हो जाता हे कि यह 
रजत नहीं है तो उसके आश्रय से प्रदीत होनेवाळे रजत की बाधा 7 
जाती है । यों प्रसेक अम की कोई न कोई अवधि होती ही है। ई 
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za इसी प्रकार व्यावहारिक सत्य पदार्थों का भी कोई न कोई सत्य होना 
ही चाहिये वही परब्रह्म है। उसी में यह व्यावहारिक जगत्‌ ( अज्ञान 
के कारण ) उदूभूत हो गया है ( क्योंकि इसके भान होने की भी एक 
नियमित अवधि पायी जाती है, ब्रह्मदशन हो जाने पर इसकी मी बाधा 
हो जाती है । उस समय यद जगत्‌ भी प्रातिभासिक सिद्ध दो जाता है ) 
अथवा सत्य का संक्षित लक्षण यों समझ लोकि कोई भी मिथ्या पदाथ 
जिसके आश्रय से प्रतीत हुआ करते हैं, वही परमार्थ सत्य कहाता है । 
(ये आकाशादि तभी तक पूर्ण हैं जव तक कि कोई इन सब की अपेक्षा 
पूर्ण [ ब्रह्म ] का दशन नहा कर लेता ) 
यत्राकाशावकाश+ कलयति च कलामात्र॒तां यत्र m 
यत्रैवाशावसान RE हि तिरक 
त्रं यत्राविरासीन्महदापिं महतर्ता WA का 
संपूणादर्णवादेरपि भवति यथा i का 
के महान उदर में आका रह aN 3 
काश (जर हा है, जिनमें यह सम्पूण u अपर पंच NA 
कलामात्र ( एक अत्यन्त छोटा भाग ) ही पाता द ( pe DSe 
अनन्तकाल को यहद पता चलता दे कि मे तो ए 
सा माग हूँ, जिनको देखकर काळ का अपर ps wi 
छूट जाता दै) ये अनन्त दिशा भी जिस he है) ऐसे 
(ada ये अनन्त Rai जिनके एक देश में Dan 
मने छोटे से q 
महाकाय विराट्‌ आदि ब्रह्म भी जिनके साम ea जिसे खे 
हैं। महान्‌ विराट से भी महान हिरण्यगर्भ नाम 
—_ कक AA 


LAN 2 
धा नहीं 

यह कहा जा सकता है कि जब तक किसी ल तक च 

हो जादी तभी तक उस पदाथ का भान s5 लि 

भान हो रहा हे. तभी तक उसे सत्य कहा 
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उत्पन्न हो जाता है, ऐसा जो एक अन्तिम महान्‌, पूर्णों से मी पूर्ण तत्व 
इस संसार में निगूढ हो कर रह रहा है, उसी को यथार्थ त्ह्मतत्व 
समझ लो । दृष्टान्त के रूप में यों समझो कि जिस प्रकार स्वरूप से 
परिपूर्ण दीखने वाळे अनेक समुद्रों की अपेक्षा सात समुद्रों से मिलकर 
बने हुए एक समुद्र के जल को (पूर्ण से भी पूर्ण' कहा जाता है, इसी प्रकार 
वह ब्रह्म “पर्ण से भी पूर्ण! है । 

caa: पूर्णेमिदं पूणोत्‌ पूणेमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते?” ( पूर्ण दो प्रकार के होते हैं एक आपेक्षिक दूसरे 
खत: | जिनकी कोई अवधि होती है [जो किसी मर्यादा से वेधे होते हैं] 
वे आपेक्षिक पूर्ण कहाते हैं | जिस प्रकार तालाब से झील पूर्ण होती है | 
झील से समुद्र पूर्ण होता है | इसी प्रकार.) यह मूर्त जगत्‌ ( परथिवी, 
जळ तथा अभि ) पूर्ण ( आपेक्षिक पूर्ण ) है। इस मूत जगत्‌ की अपेक्षा से 
यह अमूत जगत्‌ ( वायु तथा आकाश ) पूर्ण है । एक पूर्ण से दूसरा 
पूर्ण अधिक दै अर्थात्‌ यह अमूर्त जगत्‌ उस मूर्त जगत्‌ से बहुत अधिक 
है । सब पूर्ण पदार्थों की केवल पूर्णता को ही लेकर ( उनके शेष 
भाग को छोड़कर ) ल्यचिन्तन के द्वारा उन सबका एकीभाव करने के 
पश्चात्‌, एक निरपेक्ष पूर्ण पदार्थ शेष रह जाता है। उसी को पूर्ण से भी 
पूर्ण अथवा स्वाभाविक पूर्ण पदार्थ कहते हैं । 


( जिसकी सहायता से यह सब जगाद्वयवद्दार चल रहा है वह कोई 
सर्वान्तर आत्मा अवइय है ) 
अन्तः सर्वोषधीनां पृथगमितरतैर्गन्धवी ैंतिपाकै- 
रेके पाथोदपाथः परिणमति यथा तदवदेवान्तरात्मा | 
नानाभूतखभावेवेहति वसुमती येन विश्वं पयोदो 
IJA इताशः पचति दहति वा येन सर्वान्तरोसौ ॥५९॥ 
मेघ से बरसा हुआ एक ही जल जब सब औषधियों के उदर में 
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प्रवेश करता है तो वह अनन्त रसों, अनेक प्रकार के गन्धों, अद्भुत 
बीयो तथा अनन्तविपाकों के रूप में परिवतित हो जाता है। इसी प्रकार 
यह अन्तरात्मा भी नाना प्रकार के भूतो के खभावों को धारण कर लेता 
हे। देखो यदद वसुमती इसी के सहारे से इतना बोझ धारण कर रही 
है ( परन्तु वसुमती को इसका पता नहीं है ) यह मेघमाला इसी की 
प्रेरणा से विश्व को जलाष्ठावित करके सस्यसम्पन्न कर रही है (परन्तु मेघों 
को यह सब ज्ञात नहीं दै) यद अभि इसी के उपष्म्म से प्राणियों के 
अन्नों को पचाती तथा ईन्धनों को भस्मसात्‌ किया करती है ( परन्तु 
अभि को खयं यह कुछ भी ज्ञात नहीं है ) यह सब इसी सवोन्तर्यामी 
की ( गुप्त ) प्रेरणा से ही तो हो रहा है । 
( आत्मतत्व एक ही है इस बात को न समझने से 
अनन्त वार मरना पड़ेगा ) ; 

भूतेष्वात्मानमात्मन्यनुगतमखिळे भूतजात प्रपश्येत्‌ 


N 


प्रायः पाथस्तरज्ञान्ययवदथ चिरं सर्वमात्मेव_ पश्येत्‌ । 
एकं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिशिरसि मतंश नेह नानास्त किश्व- 
न्मृत्योराझोति मृत्यु स इह जगदिदं यस्तु नानव पयेत्‌ ॥६ ॥ 
विवेकी दो प्रकार का अभ्यास करें--अथम तो सकल a 
एक ही आत्मतत्व के अखण्ड दशन करने का अभ्यास Te n | 
दूसरे सम्पूर्ण भूतों को चिरकाळ तक अपने एक ही आत्मा WA 
- रहने का प्रयत्न किया करे । अपने मन को यों शा WA 
देख, यह संसार जल और तरंग के सम्बन्ध के समा कच 
में हजारों तरङ्ग हो जाते हैं तथा सब तरज्ञों में के S | 
है ( जल के अतिरिक्त और कुछ भी पदार्थ वदी 


सहितं ऐसा पाठ भी ऐसा पाठ भी 
& श्रतिशिरसि मतं के स्थान पर श्रुतिभिर सा पा 
पाया जाता हे | 
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इसी प्रकार एक आत्मा में नाना भूत हो जाते है तथा नाना भूतो मे 
एक ही आत्मतत्व निवास कर रहा है | उस के अतिरिक्‍त ओर कुछ 
भी सत्य पदार्थ यहां नहीं है | यों अपने भेददर्शी मन को थपक 
थपक कर सुला दिया करें) यों चिरकाळ तक इस सव जगत्‌ को 
आत्मरूप देखने के अभ्यास को शनैः शनेः बढ़ाता चला जाय (अभ्यास- 
क्रम के वढ़ते बढ़ते निर्विकल्प समाधि किंवा आत्मा की स्वाभाविक 
अवस्था का प्रादुमांव हो जायगा | इन्हीं सब युकितियों कें आधार पर 
वेदान्तो ने एक अद्वितीय ब्रह्म को ही सत्य पदार्थ बताया दै । वे ढता 
के साथ कहते हैं कि इस संसार में नाना नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं 
है | फिर भी जो पामर प्राणी इस संसार में नानाभाव. की तलाश करता 
(किंवा नाना भाब को ही सत्य मानता) है ( उसे इस अज्ञान का यही दण्ड 
मिळता है कि ) वह इस अज्ञान ( देह में अहंभाव ) के कारण बार बार 
मृत्यु के फन्दे मे फॅसता रहता हे | (उस नानादर्शी को इस संसार से 
छुटकारा कमी नहीं मिळता | इझयावास्योपनिषदू मं० ६ ) 


( जगत्‌ के साथ खेल करता हुआ भी आत्मा अपनी सच्ची अवस्था से 
तिलमात्र भी टस से मस नहीं होता ) 
राक्‌ पश्नादस्ति कुम्भाहगनमिदमितति प्रत्यये सत्यपीदं, 
कुम्भोतत्ताबुदेति प्रलयमुपगते नइयतीत्यन्यदेशम्‌ । 
नीति कुम्भेन साकं ब्रजति भजति वा तस्प्रमाणानुकारा- 
दित्य मिथ्याप्रतीतिः स्फुरति तनुभृतां विश्वतस्तद्वदात्मा। ।६१ 
(उपर्युक्त बात को और अधिक स्पष्टरूप में यों समझें ) यह तो 
सभी निश्चयपूर्वक जानते हैं कि कुम्भ के उत्पन्न होने से प्रथम तथा 
पश्चात्‌ भी आकाश वना ही रहता है परन्तु फिर भी झारीरधारियों 
को ऐसे मिथ्या ज्ञान हो ही जाते हैं (जिससे वे समझते हैं ) किं यह 
घटाकाश घट के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हो जाता है, घट के नट 
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शो जाने पर नष्ट हो जाता है, घट को कहीं अन्यत्र ले जाने पर भी यह 
उसके साथ अन्य देश को चला जाता है । यह आकाश छोटे बड़े घट 
की लम्वाई चौड़ाई के अनुरूप भी हो ही जाता है। ठीक इसी प्रकार विश्व 
 क पदार्थों के कारण यह परात्मतत्त्व भी गतिशीळ सा--मरता जीता सा 
आता जाता सा--प्रतीत होने लगता है। 
यह आत्मा इस संसार के उपपन्न होने से प्रथम भी था, इसके नष्ट 
रो जाने पर भी ऐसा ही रहेगा, यह सब कुछ जान कर भी भ्रान्त लोग 
इस आत्मतत्त्व मे शारीरो के आधार से स्थान आदि की श्रान्त कल्पना 
कर ही बैठते हैं, वे कहने लगते हैं “में यह हूँ ओर अब यहाँ पर हू 
परन्तु यह सत्र उनकी भ्रान्ति ही है । आत्मतत्त्व एक अनन्त पदाथ है। 
वह कमी दारीरों के वन्धन में आकर परिच्छिन्न होने वाला तत्त्व ही नहीं है। 
(ब्रह्म सवेरूप हे यह सीधी सी बात यदि समझ न पड़ती हो तो यों 
समझो कि इस दृश्य जगत्‌ के मर चुकने पर जो तत्त्व बच 
रहता है वही ब्रह्म [आत्मा] है) za 
यावान्‌ पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरिमेवास्त सवाप तावान्‌ 
यावान्‌ कर्पूरपिण्डः परिणमति सदामोद एवात्र TA | 
विश्वं यावद्विमाति UMA 
तावचैतन्यमेक प्रविकसति यतोन्ते तदात्मावशेपसकँ NA 
| ०३, बरका सत्र कोरी 
| जितना तुम्हें गुड का पिण्ड दीखता हे वहस ह 
मधुरिमा ही तो है । मधुरिमा के सिवाय यह एड और कुछ है ही E 
जितना बड़ा तुम्हें यह कपूरखण्ड दीख रहा है YE pu n 
` 'आमोद ही तो है । उसे आमोद के अतिरिक्त आर है क WA 
; g यतोन्ते तदात्मावशेपम के स्थान पर a पाड्वर बात 
सीहे। 
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पर्वत नगर बाग़ीचे तया मन्दिर दीख पड़ते हैं, यह सव कुछ एक चैतन्य 
ही तो दीख रहा है । यदि यह बात सीधी तरह समझ में नहीं आती 
तो यों समझो कि जब ये सब महाकाळ के गाल का ग्रास बन जायेंगे 
किंवा ज्ञानामि का ईधन हो जायेंगे तो बताओ उस समय क्या शेष रह 
जायगा ! (घड़े के फूट जाने पर जिस प्रकार मद्दी शेष रह जाती है 
इसी प्रकार) इस विश्व के अहस्य हो जाने पर यह आत्मतत्त्व ही तो 
शेष रह जायगा (Aa अन्वय का विनाश होता नहीं देखा जाता | 
इस नश्वर जगत्‌ का जो अन्वय है उसी को तुम संक्षेप में ब्रह्म तत्त्व 


संमझ लो | ) 


(जब चे किसी के हृद्यमन्दिर में जाग उठते हैं तो बाह्य संज्ञा 
लप्तहो जाती है) 


वाद्याब्ादानुभूति यंदपि तदपि सा नूनमाघातगम्या, 
बाद्याघातध्वनीनां न एथगतुभवः किंतु तत्साहचर्यात्‌ | 
मायोपादानमेतत्‌ सहचरितमिव ब्रह्मणा भाति तद्गत्‌ 
तिन्‌ प्रत्यकप्रतीति न किमपि विषयी भावमामोति यस्ात्‌ ६३ 
वाद्य से जो (वीर या शगार आदि से युक्त किंवा उच्चनीच) नाद का 
अनुभव होता है वह आघात होने पर ही होता है। सामान्य शब्द, 
 वीररसादियुक्त आघात ओर उच्चनीच आदि ध्वनि इन सवका एथक 
( सतन्त्ररूप से) अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता । किन्तु वह 
जब जब होता है तब तत्र सामान्य शब्द के साथ ही हुआ करता दै । 
ठीक इसी प्रकार यद्यपि यह जगत्‌ माया से उत्पन्न हुआ है फिर भी यह 
जब भी प्रतीत होता है तब ही ब्रह्म से सहचरित सा ही प्रतीत होता है 
( भाव यह है कि यह जगत्‌ जब प्रतीत होता है तभी सत्‌ चित्‌ और 
आनन्द से हिळामिळा सा प्रतीत हुआ करता है। इनसे अलग इस जगत 
का अनुभव किसी को कमौ होता ही नहीं | यों आत्मा सामान्यरूप से 
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सव में रह रहा है । उसमें विशेषभाव कल्पित है । विशेष सामान्य के 
अन्तर्भूत ही रहता है | सहचरित सा कहने का भाव यही है कि असल 
भ सहचरित नहीं है । असल में तो वह ब्रह्म ही सब कुछ है । विशेष 
विशेष रूप घारण करके वही अनेक रूपों में दीख पड़ रहा है) सामान्य- 
भाव से सब में विराजने वाले उस ब्रह्मतत्त्व की प्रत्यकप्रतीति जब किसी 
(बड़मागी ) को दो जाती है तो फिर उसे यह सभी कुछ दष्टिगोचर 
होना रक जाता दै । फिर तो उसे अखण्ड ब्रह्मतत्त्व के ही दर्शन होते 
रहते हैं (इसी से जगत्‌ को ब्रह्म से सहचरित सा कहा था। असल में तो 
यह ब्रह्म ही था ओर अत्र फिर ब्रह्म ही रद गया है ) | 

वाद्य ( दुन्दुभि आदि ) से नादानुभव होता है और वह केबल 
घन्यात्मक है, उसके पश्चात्‌ उस नाद पर ध्यान देने से “कोन रस 
अभिव्यक्त हो रद्दा है! यह प्रतीति होती है, उसके अनन्तर "वह आधात 
उच्च खर में है या नीचे स्वर में है? यह ध्यान देने पर अनुभव होता है, 
जिस प्रकार इन का पार्थबयानुभव कोटि कोटि प्रयत्न करने पर भी नहीं 
हो सकता इसी तरह माया का ब्रह्म से एथक्‌ अनुभव हो ही नहीं 
सकता | इस लोक का अर्थ समझने वालों को यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार नाद आदि तीन प्रकार दृशनन्त मे चि उस प्रकार 
दार्शन्त में तीन प्रकार नहीं हैं । दा्टीन्त में तो केवळ माया और अह 
का सदा रहने वाला ऐकात्म्य ही विवक्षित हे । 


x से गे गौर आत्मा की एकता का ज्ञान 
(यदि तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य से ब्रह्म ओर आत्मा | 
होचुका है तो अब आप अपने ऊपर कृपा करके इसका SA कीजिये) 
इष्ट साक्षादिदानी मिह खलु pe सि 
विज्ञातः anA गगनवदाभितः स भूतान्तरात्मा 
| दृष्ट जह्मातिरिक्त॑ UU अ Ta 
शुद्ध ब्रह्माहमसी त्यविरतमधुनात्रव तिष्ठेदनीहः 
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(जाग्रदादि तीनों अबस्याओं में उत्लान्ति आदि सम्पूर्ण गतियों में 
घटशानादि सम्पूर्ण व्यवहारों में तथा भूतमविष्यदादि तीनों कालों में 
अनुगत रहने वाळे ) जगत्‌ के एकमात्र प्रथु, साबिदातमा K शान ) का 
साक्षात्‌ दशन जब तुम्हें मिल चुका, सब भूतों में रहने वाळे, गगन के 
समान सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, एक, कूटस्थ, अविचलित तत्त्व को जब 
तुम जान चुके, ब्रह्म से भिन्न इस सकल जगदाभास को जब तुम अस- 
रूप निश्रय कर चुके और तुम्हें यह निश्चय हो गया कि मैं ही झुद्ध- 
ब्रह्म है तो बस अब तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य हे कि निरी होकर इसी 
वृत्ति में डट जाओ | 

इस वृत्ति को कभी भी खण्डित मत होने दो । ai भेड़ियों 
को अपने मनोमन्दिर भें कमी भी मत घुसने दो। नहीं तो ये तुम्हारे 
ब्रह्माकारवृत्तिर्पी शिशुओं को निय होकर मार डालेंगे | 
(विज्ञानमयकोश के आधार से ब्रह्म का निरूपण यहाँ तक समाप्त हुआ) 





( आनन्दमयकोश का स्वरूप ) 


इन्द्रेद्राण्यो! कामं gagag: स्थाद्रतान्तः सुपुसि- 
स्तस्थामानन्दसान्ट्र पदमतिगहनं यत्स आनन्दकोशः | 
तसिन्नो बेद किश्चिनिरतिशयसुखाभ्यन्तरे लीयमानो, 
दुःखी साद्ोधितः सन्निति कुशलमति बोंधये नेव सुप्तम्‌ ॥॥६५॥ 
( सुपुत्ति के समय आनन्दरूप ब्रह्म की खल्पसी अभिव्यक्ति सांसा- 
Ra छोगों को भी हो जाती हे | ब्रहम के स्वरूप को समझाने में उपयोगी 
होने से उस सुधुसि क सरूप का वर्णन अब किया जाता है) इन्द्र 
( दक्षिण अशि में रहने वाळा पुरुष ) तथा इन्द्राणी अर्थात्‌ वाम नेत्र में 
रहने वाली अर्थमासक ज्योति: (जो दोनों जाग्रत्‌ काल में मध्य में रहते 
१ सुपना देखते समय अमध्य मे से उतरकर हृदयाकाश के पुरीतति 
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खान में बैठ जाते हैं) ये दोनों जब सुरतप्रसंग अथवा सांकल्पिक भोग करते 
हैँ तो खम्ावस्था आ जाती है। परन्तु जब उन दोनों का वह सुरतप्रसंग 
तमात हो जाता है और सुख प्रकट होता है तो इसी अवस्था को सुपुति 
कहते हैं (लोक में देखते हैं कि सुरत के पश्चात्‌ वीयंपात हो चुकने पर 
ही सुख का अ (विभीव होता है । इसी प्रकार स्वझावस्था के समात होने 
पर जबकि सुरत की समाप्ति हो जाती है तो इन्द्र और इन्द्राणी को सुख 
का आविभोव होता दै यही सुपुत्ति अवस्था कहाती हे ) उस अबखा में 
जोकि एक आनन्दनिविड पद है वही “आनन्दमयकोश' कहाता हैं। जब 
जीव सुषुत्तिकाछ के उस “आनन्दमयकोद' में गया होता है तब वह जीव 
कुछ भी नहीं जानता । वह तो उस समय निरतिशय सुख ( सवोधिक 
| सुख किंबा परमानन्द) में डूबा होता है । (उस समय उसका अहकार 

लुप हो जाता दै) । उसकी परमानन्दता का अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण यह 
है कि सोये हुए, पुरुष को जब हम बलात्कार स जगाते हें तो वह YA 
होता है ( भोजनादि कराने के लिये भी यदि उसे जगाया जाय द 
वह खिन्न ही होता हैं । इससे यही सिद्ध हुआ कि विषयसुख 
अपेक्षा उस आत्मसुख का दजी बहुत दी बड़ा है, जिस आत्मसुख 
कि वह पुरुष सुषुप्ति में पड़ा हुआ भोग रहा है | इसीलिये Wa का 
गया है कि) बुद्धिमान्‌ को उचित हे कि सोते हुए पुरुष का निद्र 
कभी न करे । 

(जो बहिसुख हैं वे शोक और मोह से कदापि नहीं छुट a 
सर्वे नन्दन्ति जीवा अधिगतयशसा AT १७ ` | 
नन्तः सर्वापकत्रा बहिरपि च सुप्तौ यथा m 
एतेषां kenaa यो en त 

ag: एसनवशमितो याति शोक AS 
त्वक्चक्षुःश्रोत्रनास pope 

यश अर्थीत्‌ ब्रह्म का दीन पाकर स॒ 
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(आत्मवार्ता करिसी को भी सुनाओ उसी का चित्तद्रव हो जाता है, 
कण्ठ में गद्नदता आ जाती हे, आखों में आसू भर आते 8, आत्मगाथा 
सुन कर प्रायः सभी को रोमांच होता है, फिर वह चाहे ब्राह्मण हो 
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, द्र हो, स्री हो या पुरुष हो, देव हो या राक्षस 
हो, क्योंकि वह उन सबकी अपनी ही तो गाथा होती है। मला बताओ 
कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती ) उस ब्रह्म ने अन्दर से 
इन्द्रियों को ग्रहण कर रक्खा है (उन्हें अपनी सत्ता देकर हरा भरा 
बना रक्खा है) वही ब्रह्म वाहर से भी विषयों का उपार्जन कराकर सब 
का उपकारी मित्र बन रहा है । उसकी कृपा से आत्मा को प्राप्त कर 
ेने में समी जीव समान भाव ( हैसियत ) में खड़े हुए हैं ( उसको प्रात 
करने में किसी जीव मे क्रिसी वर्ण या जाति के कारण कोई भी विशेषता 
नहीं आया करती) जेसे कि सुपुत्तिकाल के आ जाने पर ( जबकि सब 
जीवों की अन्त:करणवृत्ति आत्माकार बन जाती है) किसी भी जीव में 
सुख की न्यूनाधिकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मप्रतीति भी सब जीवों 
मे समान ही होती है । अब इन जीवों में से जो मूर्ख जीव मुफ्त में 
मिळे हुए इस ब्रह्मानन्द को छोड़कर पेटपालन के लिये वाह्यतरत्ति ही बने 
NA (जो “he ही उपार्जन करते रहते हैं, पेट को ही 
2 टका a हैं, शरीर ही जिनका आराध्य देवता हो 
= ES ya a पड़ते हैं | वे तो त्वचा 
की मो को गत हेते से वश मे आ आकर कभी शोक और 
य वे N के लिये कोमळ कान्ताओं तथा सुन्दर शय्याओं का 
न करत करते ही न मिलने पर शोक तथा मिल ने के 
मोह मे मर पे ह. a क तथा मिळ जाने पर उनके 
AN र्‌ रूप पर प॒द पद जान देने को तत्पर 
र शोक मोह के gala संदशं से ल्यि 
जाते हैं। सुन्दर शबद के हि ( सन्डासी ) से पकड़ 
भाणान्त विपत्तियं उठाकर कमाये हुए धन 
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७१ 
को पानी की तरह बहा देते हैं तथा उसके शोक मोह से उनका छुटकारा 
नहीं होता | सुन्दर सुगन्ध और स्वादिए भोजन भी उनके लिये बड़े 
आह हो जाते हैं । इन सुन्दर वस्तुओं के शोक मोहरूपी उल्झे हुए जाळ 
से उन्हें कभी मुक्ति ही नहीं मिळती | यदी तो संसारी प्राणियों की संक्षिप्त 
जन्मगाथा है। सर्वे नन्दन्ति यशसा गतेन सभासाहेन सख्या सखायः। 
किल्विपस्प्रक्‌ पितुपणि ह्यपामरं हितो भवति वाजिनाय॥ ( वेद ) 
जब जीवों को यदा नामक परमात्मा के दर्शन मिलते हैं (किंवा उन्हें 
किसी अध्यात्मदर्शी के मुख से अध्यात्मवातां सुनने का प्रसंग आ जाता 


है) तो (क्या पापी क्या पुण्यात्मा) सभी जीवों को परमानन्द का उद्रेक 





हो जाता है । ( अध्यात्मदर्शी के मुख से अध्थात्मवातां सुनते सुनते सभी 
जीव पहरों तक खाना, पीना, सोना, उठना आदि भूल जाते हैं और 
निर्निमेष होकर अपनी निजकथा सुना करते हें ॥ जैसे कि नर, पशु, 
पक्षी आदि सभी प्राणी सुघुत्ति के समय परमसुखी होते हैं. इसी प्रकार 
आत्मवार्ता के श्रवण किंवा आत्मदशन से सभी को समानरूप से परम- 
सुख हुआ करता है ) वह यशोरूप परमात्मा संसार से अळग नहीं रहता। 
वह सभासाह है ada वह विषयों को दिखाने वाली इन्द्रियों पर सदा 


ही आक्रमण किये रहता है ( उन्हें मर्यादा में भी धारण किये रहता है) 


विपयभोगों का उपार्जन कराने में भी वह परम उपकारी मित्र का काम 
देता है (उसके अनुग्रह के विना विषयों का उपार्जन भी तो नहीं हो 
पाता ) आत्मसुख भोगने में सब जीव सखा हो जाते नि अथोत्‌ सुख का 
अनुभव सत्रको एक जैसा ही होता है । अब जो जीव केवल अपने 
उद्रपोषण के लिये ही सकल प्रयत्ञ करते रहते हैं, उनको दुःख ही दुःख 
भोगना पड़ता है । क्‍योंकि वे तो सदा ( वाजिनाय अरंहितो भवति ) 
इन्दरियरूपी सर्पो को ही दूध पिलाते है ( जोकि सदा विषवमन wa 
दुःखसर्जन ही करते रहते हैं । ( तात्पर्यं यह है कि यद्यपि इन्द्रि 
से कमी कमी क्षणिक सुख तो मिल जाता हे पर हम तो सदा रहने 
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क्र 
वाढे सुख को पच Pi से मिलने वाले क्षणिक सुख को तो 


में फीके हो जानेवाळे, तुच्छ Ya 
रे क महिमा बहुत ही ऊँची हैं) 
जाग्रह्यामन्तरात्मा विपयसुखङृते नेकयल्लान्‌ विधास्यन्‌ 
ा्यत्वेद्ियौयोऽधिगतमपि सुखं विसरन्याति निद्राम 
विश्रामाय खरूपे त्वतितरसुरमं SA चातीन्द्रियं हि 
सौख्य सर्वोत्तमं स्यात्‌ परिणतिविरसादिन्द्रियोत्थात्सुखाच९७ 
(अतीद्धिय खल्पसुख की अपेक्षा लौकिक आनन्द कितने अधिक 
तुच्छ होते हैं उसे निम्न इशन्त से अपने ही अनुभव से प्रत्यक को निश्चय 
करेना चाहिये) जागते हुए यह जीव विपयसुख के लिये बड़े बड़े gaa 
परिभम किया करता है, (प्रणान्त विपत्तियं उठाया करता है, आग से जते 
झोपडे में से अपनी विषयसामग्रो को बाहर निकाल लाने के लिये घुस 
पड़ता है, पढ़ लिख कर दूर देशों का पर्यटन विषयोपार्जन कें उद्देश से 
करने लगता है, बढ़े बढ़े दुःशील [बदमिज्ञाज] स्वामियों को वश में 
करता है, कमी वीरघर्म से समराङ्गण में अपने प्राणों को खो बैठता 
है, कमी चोरी करता करता मारा जाता है, संक्षेप में यों ही समझ छो 
कि अपने अपने उद्यम के अनुसार प्रत्यक प्राणी विपयसुख के लिये 
प्रयत्न करते रहते हैं | वे विषयों की ही सर्वभावेन आराधना करते हैं । 
पर्त) विषयाजन के इस कठिन परिश्रम से जब उस की इन्द्रियाँ क 
जाती है तो वह ब्रिचारा दैववश मिळे हुए स्त्री पुत्र धनादि विषयों आर 
उन से मिलने वाळे सुखों को भी एकदम भूल कर स्वरूप में विश्राम 
पाने केद ते ३ देता A ले विषय नर 
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मिलता वे भी थक्र कर इसी आत्मदेव की शरण में प्रति' दिन जाते 
और वहां विश्राम पाते दे)। हम तो इस से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि इन्द्रियों से मिलने वाले, परिणाम में नीरस हो जाने वाले, सुख से यह 
अतीन्द्रिय सुख ही उत्तम सुख है । फिर उसमें एक और कैसी अद्भुत 
विशेषता है कि यह आत्मसुख बहुत ही अधिक सुलभ है कि सुनने . 
वाळे को सहसा विश्वास तक नहीं होता । 

विषयसुख के लिये जितना प्रयत्न करना पड़ता है, जितनी सामग्री 
की आवश्यकता होती है, जितना समय अपेक्षित होता है, उस का एक- 
mia भी तो हमें आत्मसुखोपार्जन में नहीं होता । यह आत्मसुख तो 
ध्यान करते ही छाया के समान साधक के सामने उपस्थित हो जाता दै । 
इसके लिये किसी को कुछ भी करना नहीं होता । जिस प्रकार अन्नसे भरे 
हुए घड़े को केवल अन्न से खाली ही करना पड़ता है, उसमें आकाश 
भरने के लिये किसी को प्रयत्न करना नहीं पड़ता, इसी प्रकार वृत्तिरूपी 
अन्न को इस मनरूपी घडे में से निकाल कर फेंक दें, फिर देखें कि 
za किंवा आत्मा को उसमें भरने का कोई भी उद्योग करना नहीं होगा। 
तार्य यह है कि कुछ न करने से ही आत्मसुख का अविर्भाव हो जाता 
है। इस कारण से यह आत्मसुख बहुत ही थोड़े प्रयत् से मिळ सकता 
$ । उधर विषयसुखों को तो देखो वे तो क्षण क्षण भर में गिरगट कै 
रूप की तरह, रूप बदला करते हैं। कमी डरावने कभी सोम्य बनने 2 
तो उन का जातिस्वमाव ही है। अन्त में जब डरावनी इद्धावस्या जात 
है तो विषयों को भोगन वाली इन्द्रियों के अशक्त हो जाने पर ह 
विषयसुख वैसे भी सर्वथा विरस दीखने लगते हें । ये परिणाम में अ 
दी दुःखदायी हैं। 


( संसार के आनन्द तो सुपुसि के आनन्द कासी gm नहीं 
कर सकते, वे बड़े तुच्छ ६ इस ब 4 
लिये सुप्ति का विचार कर छी)! 
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पक्षावभ्यसंय पक्षी जनयति मरुतं तेन यात्युच्षदेशं 
रब्ध्या वायुं महान्तं श्रममपनयति खीयपक्षी असाय | 
दुःसंकल्ये विंकल्पे विंपयमल कदथीकृत चित्तमेतत्‌ ` 
खिन्नं विश्रामहेतोः खपिति चिरमहो हस्तपादान्‌ प्रसाये॥६८ 
जैसे कोई पक्षी अपने पंखों को हिला कर पहले तो वायु उत्पन्न 
करता है, फिर वह उस वायु के सहारे से ऊंचे आकाश में उड़ जाता है, 
वहाँ उसे द्ुतगामी वायु मिल जाती है, तब वह उस में अपने पंखों को 
फैला कर अपनी पहली थकावट को भी दूर कर लेता है । ठीक इसी 
प्रकार अपने दुष्ट संकल्पों तथा विकल्पों से विषयोपाजन के लिये जब 
हमारा यह चित्त भ्रमिष्ठ हो जाता हे और अन्त में अत्यन्त खिन्न हो जाता 
है, तब अपने हाथ पैर फैला कर विश्राम पाने के लिये चिरकाळ तक 
सुषुत्तिसुख का अनुभव किया करता है | | 
इस से यही सिद्ध होता है कि विषयसुख की अपेक्षा सुषुस्तिसुख 
किंवा आत्मसुख की महत्ता बहुत ही अधिक है (देखो वृह्ददारण्यक 
४--३--१ ९) जिस का तातर्य यह है कि जैसे कोई इयेन अथवा 
गरुड ऊपर उड़ता उड़ता जब्र थक जाता है तो अपने पंखों को फैला 
कर विश्राम करने का उद्योग किया करता दै | इसी प्रकार यह जीव 
जागरण काल की विषयार्जन की थकावट के कारण शान्ति की ओर 
दोड़ता दै, शान्त होना चाहता है, तो सहसा ही अपने मूल में पहुंच 
जाता है | वहाँ सो कर जाग्रत्‌ काळ की किसी भी अभिलाषा को नहीं 
करता, न उस समय वह स्वप्न ही देखता है) । 
( विपयसुख सुसिसुख की समानता नहीं कर सकते, इस को 


समझने के लिये सुति की मन छुभाने वाली ' अवस्था 
विचारिये कि उस में कितना बड़ा आनन्द है |) 


आहिलिष्यात्मानमात्मा न किमपि सहसेवान्तरं वेद वा 
' यद्वत्कामी विदेशात्सदनमुपगतो गाढमादिलष्य कान्ताम्‌ | 
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शतश्छो की ७ 


` ग्रात्यस्तं तत्र लोकव्यवह॒तिरखिला पुण्यपापानुवन्धः 
शोको मोहो भयं वा समविषममिदं न सरत्येव किञ्चित।६९॥ 

सुषुप्ति आने पर जत्र यहद जीवात्मा अपने परमात्मा को सहसा 
आलिंगन कर लेता है तो सूक्ष्म देह से अनुभूत स्व को तथा जाग्रत्‌ 
म॑ स्थूल देह से अनुभूत प्रसंगों को एकपदे भू जाता है ( उसे अन्दर 
बाहर का कुछ भी भान नहीं रहता । उस समय उसकी समस्त ब्ृत्तिया 
बिहीन हो जाती हैं) उसकी उस समय ऐसी दशा होती है जैसे कि 
चिरकाल में परदेश से आया हुआ कोई कामी कामातुर होकर बड़ी 
उ्रण्ठा से अपनी कान्ता का आलिंगन करते ही अन्दर बाहर के सत्र 
काम काजों को एकपदे भूल गया हो । (इसी प्रकार जाग्रत्‌ तथा स्वस 
में विषयारण्यरूपी परदेश में गया हुआ यह जीव सुपुततिकाल में पाये हुए 
अपने परमात्मा को देखकर बड़ी उत्कण्ठा से उसमें लीन ददो जाता है | 
उससे चिपट जाता हैं। तब उसे अन्दर बाहर का कुछ भी परिज्ञान नहीं 
रहता ) उस सुपुति में यह समस्त लोकव्यवहार, यह सत्र पुण्य पाप का 
बखेडा, शोक, मोह, मय आदि सभी कुछ अस्त हो जाता RI उस समय 
वह सम और विषम किसी को भी याद तक नहीं करता । 

(युक्तिसुख को समझना हो तो सुसिसुख को समझ लो। भेद केवल 
इतना है कि मुक्ति से लौटना नहीं होता, सुप्ति से तो 
लौट आता है। ) र 

अल्पानल्पप्रपंचप्रलय उपरतिश्रेन्द्रियाणां सुखाः 
जीवनयुक्तौ सुषुप्तौ त्रितयमपि समं किन्तु तत्रार्त भेदः । 
| प्राक्संस्कारात्परसुप्तः पुनरपि च परावृत्तिमेति प्रबुद्ध, 
` नश्यत्संस्कारजातो न स किल पुनरावतते यश्च छुक्तः।।७०॥। 
(१) अव्प और अनल्प अथात्‌ सूक्ष्म और असूक्ष्म ( किंवा वासना- 
मय्‌ और स्थूळ ) प्रपंच का आत्यन्तिक लय भी जीवन्मुक्ति और सुषुति 
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दोनों में हो जाता है (२) इन्द्रियों का विलय भी दोनों अवस्थाओं भरें 
हुआ रहता है (३) तथा सुख की माति भी दोनों अवस्थाओं में समान 
ही हो जाती है। यों ये तीनों वार्ते इन दोनों अवस्थाओं में समान हैं। 
किन्तु उन दोनों अवस्थाओं में एक बड़ा मारी भेद यही रहता है कि | 
सषुस पुरुष अपने पूर्व दिन के संस्काररूपी बन्धनों के द्वारा फिर भी 
संसाररूपी काराग्रह में खेच लिया जाता ( किंवा लौट आता) ह| | 
किन्तु ( जिस -महानुभाव को ज्ञान के देवबुलंभ दर्शन मिल चुके हॉ) | 
निरन्तर मुक्त हो जामे के कारण जिसका संस्क्रारसमूह सर्वथा नष्टो | 
चुका हो, वह फिर पहले के समान इस संसार में लौटकर नहीं आता | : 
तात्पर्य यह है कि यद्यपि सुषुस्ति मे सर्वप्रलय हो तो जाता है परन्तु | 
वह दैनिक प्रलय होता है तथा उसका कोई कारण नहीं होता वह स्वभाब 
x aa 
से सभी को हुआ करता है | इस कारण उसमें उससे प्रथम होने वाळे 
जागरणकाल के संस्कार बीजरूप से बने ही रह जाते हें । उन्हीं संस्कार- | 
रूपी रत्सियों के बळ से, कूप में से घड़े के समान (सुपुतिकाल मै | 
* आत्मानन्द में डूबा हुआ भी ) वह प्राणी फिर बलात्‌ संसार में खेंच | 
लिया जाता है । मुक्ति मे तो ज्ञानामि के योग से संस्काररूपी सम्पूर्ण 
तृणसमूह भस्म हो जाता है । यही कारण है कि फिर मुक्ति से 
पुनरावृत्ति नहीं होती | मुक्ति और सुषुति में यही एक बड़ा भेद पाया 
जाता है | : 
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( आत्मसुख के सर्वाधिक सुख होने का कारण ) 
` आनन्दान्‌ यश्च सवोननुभवति नृपः सर्वसंपत्समृद्ध- 
AUA: स एकः स खलु शतगुणः सन्‌ प्रतिष्ठः पितृणाम्‌! 
आदेबन्रहमलोकं शतश्तगुणितास्ते यदन्तर्गताः स्यु. | 
नैझ्ानन्दः स एकोऽस्त्यथ विषयसुखान्यस्य मात्रा भवन्ति ७६ | 
( सम्पूर्ण सुखों की अपेक्षा आत्मसुख की महत्ता को इस प्रकार समझी 
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 कि--जिस ग़रीब को केवल दो रोटी ही मिल सकती हैं उसे केवळ भोजन 
का ही एक आनन्द आता है। उससे थोड़े अधिक धनी को स्त्रीसुख भी 
` मेळ गया तो यों समझो कि उसे दो आनन्द मिल गये। इसी क्रम से जिसको 
जितने अधिक विषय मिलते जाते हैं उसे उतने ही अधिक आनन्द मिलने 
` ह्यते हैं ) राजा लोगों को संसार के सभी विषय एक काल में ही प्रात हुए 
रहते हैं, इसी से सर्वसंपत्तियुक्त राजा लोग सब आनन्दों को भोगा करते 
हैं। तात्पर्यं यह हुआ कि सम्पूर्ण विषयानन्द जहाँ इकडे हो जायं बहो 
राजा का एक आनन्द माना जाता है । इस आनन्द को यदि सौगुना 
. कर दिया जाय तो वह पितरों का एक आनन्द कहाता है । यों इसी 
क्रम से देवलोक से लेकर व्रह्मलोकपर्यन्त आनन्दो की मात्रा सो सोगुनी 
होती चली जाती है। वे सब आनन्द जिस आनन्द के अन्दर समा जाते 
हैं, जहाँ जाकर यह गणित समास हो जाता हे, जो आनन्द की परम 
काष्ठा किंवा अन्तिम सीमा है वही एक ब्रह्मानन्द कहाता है। पूर्व कहे हुए 
( ब्रह्मलोकपर्यन्त ) सम्पूर्णं विषयसुख इसी ब्रह्मानन्द के तुच्छातितुच्छ 
अंश हें | (जिस प्रकार उपाधियों के कारण एक अखण्ड आत्मा ही 
नाना क्षुद्ररूपों में प्रतीत होने लगा दै, इसी प्रकार यह एक ही परमानन्द 
क्षुद्र विषयसुखों का रूप धारण करके जीवों की भ्रान्ति का कारण बन 
रहा है । आत्मवदिमुख सम्पूर्ण जीव परमानन्द की इन्हीं क्षुद्र मात्राओं 
पर धूल में लिपटे हुए गुड़ के कणों पर मकिखयों और चींटियों के समान 
चिपट रहे हैं ( बृहदारण्यक ४-३-२३ ) 


(वेद्‌ भी आत्मसुख को सवोधिक कहता है ) 
त्रानन्दाश्च मोदाः प्रयुद इति सुदश्रासते सव एते, 
यत्राप्ताः सर्वकामाः स्युरखिलविरमात्‌ केवलीभाव आस्ते | 
मां तत्रानन्दसान्द्रे कथि चिरमस्त सोम पीयूषपूणो, 
धारामिन्द्राय देहीत्यपि निगमगिरो भूयुगान्तर्गताय ॥७२॥ 
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( मनुष्य पितर तथा आजानदेंवादि के ) सभी आनन्द, सभी मोद, 
सभी प्रमुद और सभी मुद, जिस परमानन्द के अन्दर समा जाते हैं, 
जि परमानन्द को पाने पर सत्यछोकादि को प्रास करने की सभी कामनायें 
पूरी हो जाती हैं, जिस परमानन्द के हाथ आ जाने पर इस समस्त स्थूल 
सूक्ष्म जगत्‌ का प्रल्य हो जाने से केवलीभाव ( अथवा केवल्यधाम ) के 
दर्शन मिल जाते हैं, हे सोम ! ( किंवा चन्द्रमण्डल में निवास करने वाळे 
हे ज्योतीरूप शिव ! हे शोडषकलापूर्ण हिरण्यमय देव ! जीवत्वरूपी 
भ्रम में फंसे हुए) मुझे भी अपने उसी घनानन्द में ले जाकर छोड़ दो, 
और अमर कर दो, तथा ( संसारानळ से झलसने के डर से ) श्रूयुग के 
बीच में बैठे हुए इस मेरे जीव पर अमृतवृष्टि का सेचन करो (यह त्रिचारा 
भेरा जीव तुम्हारी इस अमृतवृष्टि की आशा से श्रूयुग [ अथात्‌ संकल्प 
विकल्यो के बीच |] में ही अभी तक जेसे तैसे बैठा हुआ हे अन्यथा 
विषयकर्दम में फंसकर यह विचारा कमी का मर गया होता |) 

तात्पर्य यह है कि एक संकल्प के जाने तथा दूसरे के उदय होने से 
प्रथम जो एक क्षण भर निर्विषयावस्था किंवा निर्विकल्पावश्था रहती है, 
यही आत्मा का वास्तविक खरूप है | परन्तु विषयवासनाओं की मार 

अथवा संसारानल के सम्पर्क से यह विचारा संकल्पविकल्पों के बीच में 
दुबका ओर झुल्सा हुआ पड़ा है | जब तुम अपनी अमृतवृष्टि इस पर 
करोगे किंवा अमृतमयी दृष्टि इसकी तरफ़ फेरोगे अर्थात्‌ इस नि:संकल्पा- 
वस्था को चिरकाळस्थायिनी बना लोगे तब यह अपनी स्वतन्त्र सत्ता को 
धारण करके इस जगत्‌ कां महाकल्याण कर सकेगा । 
वेद में भी कहा है “यत्रानन्दाश्च मो दाश्च मुदः प्रमुद आसते 
कामस्य यत्राप्ता कामास्तत्र सामृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिब” जिस 
परमानन्द के अन्दर आनन्द, मोद, मुद और प्रमुद (हँसी, खुशी, मौज 
और बरार क्रीडा और दिछगी ) सभी कुछ समा जाते हैँ, वासनारूपी 
इस मन की सारी इच्छायं जिसके पाते ही एकपदे पूरी हो जाती हे, 
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इ आत्मदेव ! मुझे भी वहीं ले जाकर उसी परमानन्द के दर्शन कराकर 
अमरत्व को प्रात करा दो । ( अनादिकाल से संसाराटची का चक्कर 
लगाते लगाते अब में यह निर्णय कर चुका हूँ कि तुम्हारे सिवाय और 
कहीं आनन्द ही नहीं दै । तुम्हीं सब जगह क्षुद्र विषयानन्दों के रूप में 
बॅट रहे हो । अब तो में तुम्हे सम्पूर्ण को ही भोगना चाहता हूँ । अव 
इन विषयानन्दों से मेरी तृप्ति नहीं होती । दूसरों की गोद में चने डाळ 
कर चाबने के समान विपयमुखेन gR भोगने को अब में तैयार नहीं हूँ। 
है आत्मदेव ! कृपा करो ) हे चन्द्रशीतल परमात्मन्‌ ! सकल इन्द्रियों के 
नियन्ता इस मेरे जीव पर अमृत की बृष्टि कर दो ( जिससे इसका अपने 
मर्त्त्व का भारी भ्रम सदा के लिये दूर हो जाय)। अथवा योगशास्त्र 
के अनुसार जीवन्मुक्त लोगों के कपाल के चन्द्रमण्डल में से जवकि उन 
की कुण्डलिनी का जागरण होता दै और सूर्यचन्द्रसंगम हो जाता 
है तब अमृतबिन्दु टपकने लगती हे, उससे योगी को भूख प्यास 
गनी बन्द हो जाती है । शरीर का जितना शोषण प्राण करते हैं उसे 
यह अमृतधारा दूर कर देती है । यह शोषण ही भूख प्यास कहाती है | 
इसी से जीबन्युक्तों को भूख प्यास की उतनी वाधा नहीं रहती। उसी 

' अमृतबृष्टि की प्राथना यहाँ की गई है ऐसा भी कोई मानते हें वह मी 

' अप्रासंगिक नहीं है । 

( विषयानन्द भी सूळ में ब्रह्मानन्द ही हें । भेद केवळ इतना ही रहा हे 

कि मन में माया और आत्मा के दो भाग हँ । उनमें मायाभाग 
से दुःख और आत्मा के भाग से सुख होता है ) 
¦ सुखात र त्वन्यथेव स्फुरन्ती 

आत्माकम्पः त्मा स्फुरात, तदपरा त्वन्यथव र 3 

खैये वा चञ्चलत्वं मनसि परिणतिं याति TANT | 

` चाञ्चल्यं दुःखहेतु मनस इदमहो यावदिष्टार्थलब्थि- 

` सुखां यावत्सिरत्वं मनसि विषयजं स्यात्सुखं तावदेव NAN 
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( प्रश्न यह है कि परमानन्द तो एक अतीन्द्रियसुख है तथा विषय- 
सुख इन्द्रियों से मिलने वाळा सुख होता दै। यों अनुभव से ही इन दोनों 
सुखों में बड़ी विषमता दीख रही है । फिर यह क्योंकर मान लिया 
जाय कि सम्पूर्ण प्राणी इसी परमानन्द की मात्रा के सहारे से जीवन पा 
रहे हैं। इसका उत्तर इन दो «छोकों से दिया जाता है) 

आत्मा एक कम्पहीन पदार्थ है (वह अनादिकाळ से आज तक्र 
कभी मी अपने रूप से विचलित नहीं हुआ । उसमें किसी प्रकार की 
हलचल आज तक उन्न नहीं हो पायी है । सुपुसि के समय में) 
उसकी सुखरूपता को भी प्रत्येक प्राणी समझता है । यह तो हुई 
आत्मा की निश्चलस॒खरूप अवस्था | इसके विपरीत माया किंवा विषयों 
की अवस्था को देखो । वह तो इससे सर्वथा विपरीत है । वह बड़ी 
ही चञ्चल और अत्यन्त दुःखरूपिणी है | (ये सब बातें समी के 

नित्यानुभव में आती हैँ) | अव मन की अवस्था पर विचार करो 
(यह बिचारा मन चिजडग्रन्थि हे अर्थात्‌ चेतन्य आत्मा और जड माया के 
योगसे बना है। इन दोनों के एक जगह रहने से उलझकर ग्रस्थिरूप मन 
बन गया है ) उस आत्मा की स्थिरता और माया की चंचलता ये दोनों 
ही गुण इसे दायमाग के रूप में मिले हैं । (इस विचारे मन को जब 
तक इसका चाहा विषय नहीं मिळ जाता, जब तक यह उस विषय के 
लिये सैकड़ों प्रयत्नो में फंसा रहता है ) इसकी चञ्चलता ( जो इसे इसकी 
मायारूपी माता से विरासत में मिली है) इसे दु:खी किया करती है। 
परन्तु उस विषय के मिल जाने पर आकुलता के बन्द होते ही कृतकृत्य 
हो जाने से जितनी देर भी मन में स्थिरता रह सकती है (जो इसे 
आत्मपिता से विरासत में मिली है) तभी तक विषयज सुख बना रह 
सकता है। - 
( विषय आकर मन को शान्त कर देते हैं | यथार्थ सुख मन के 
शान्त होने पर ही होता हे । अब हमें यही विचारना है कि क्या यह 
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' मन विषयों के विना भी किसी प्रकार शान्त हो सकता हे £ संसार के 
` इसी गुत रहस्य को प्रकट करने के लिये वेदान्तों का निर्माण हुआ है । 


बे कहते हैं कि विषय और आनन्द की तो आपस में व्यासति ही नहीं हैं। 


' ठीक व्यासति तो यों ई कि--(१) विषय का मिळना, (२) चित्त का 
' अन्तर्मुख होना, (३) आनन्द आना | संसार के अविचारशील लोग 


विषय का मिलना ओर आनन्द का आना इन ही दो (पहली और 
तीसरी ) बातों की व्याति समझ वेठते हे । परन्तु सच्ची व्यात्ति तो चित्त 
के अन्तर्मुख होने ओर आनन्द आने की ही है । अब कुछ मूर्ख लोग 


` भ्रम में फेसकर आनन्द पाने के लिये कान्ता आदि विषयों की चाइ- 


Ele की कल आह क हाती mtn. iii, is ioe aa au i ill i 


कारिता किया करते हें । उन्हें कभी कभी उनके प्रारब्धकमानुसार 
क्षणिक आनन्द की प्राति अथवा सुख की झांकी मिल भी जाती है । 


' दूसरे विवेकी लोग तो जिनको आनन्द की सची व्याति का ज्ञान हो चुक्रा 


है, योगविधि से चित्त को अन्तमुंख करके आनन्द का पूर्णापभोग लिया 
करते हैं | इस सबसे यही सिद्ध होता हे कि मूख ओर विवेकी आत्मा- 
राम और विषयार्थी दोनों ही लोग एक ही आनन्द को भिन्न भिन्न भावों 
से मोग रहे हें | परमानन्द ओर विषयानन्द में लेदामात्र भी अन्तर नहीं 
है । भेद केवळ इतना ही हो रहदा है कि हाथी को आरसी के शीशे में 


` देखने से जैसे वह छोटा दिखाई देता है इसी प्रकार विषयरूपी शीशे में 
| देखने से यह महान्‌ आत्मानन्द भी छोटा सा बन कर हमारे पास 


पहुंचता है । बस यही हमारी भ्रान्ति का कारण हो रहा है । 


(सुखों का और मन की स्थिरता का बड़ा गम्भीर साहचये है 
यह दीख पड़ने वाली सुखों की न्यूनाधिकता तो मन की 
एकतानता की मात्रा पर निर्भर है) 


matet रतान्ते निमिषमिह मनस्पेकताने रसे स्यात्‌ 


सयं यावत्सुषुप्तौ सुखमनतिश्ययं तावदेवाथ युक्तौ 
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नित्यानन्दः प्रशान्ते हृदि तदिह RR साहचये 
नित्यानन्दस्य मात्रा विषयसुखमिद युज्यते तेन वक्तुम्‌ ।।७४॥ 
रमण के पश्चात्‌ जबकि मन एकअ दो जाता है तव ( मेथुन करने 
बालों को) एक क्षण भर (किंवा पलक मारन जितने समय तक) 
आनन्द आता है । gÀ में जव तक मन स्थिर बना रहता है उतनी 
ही देर तक वैसा ही निरतिशय सुख बना रहता है । मुक्ति में भी ठीक 
इसी प्रकार समझ लो | विशेषता केवळ इतनी ही है कि वहाँ यह मन 
सदा के लिये शान्त हो जाता है | इसी कारण से उस समय एक नित्य 
आनन्द का ही आविर्भाव हो जाता है । यों मन की स्थिरता और 
सुख ये दोनों ही साथ साथ रहने वाले पदार्थ हैँ | यही सव देखकर 
विषयसुखों को नित्यानन्द की मात्रा कहना बहुत ही ठीक दै । 
विषय तथा सुख का सहचारी भाव नहीं है । मन की स्थिरता होने 
पर ही सुख मिळता है | जिस विपथ से जितनी देर मन स्थिर रह सके 
उससे उतने समय तक सुख मिला करता है । मेथुन से क्षण भर के 
लिये मन स्थिर होता है तो उससे क्षणभर ही आनन्द मिल जाता RI 
सुषुति से दो चार पहर के लिये मन स्थिर हो जाता हे तो उससे दो 
चार पहर आनन्द आ जाता है । मुक्ति होने पर तो हमारा मन सदा 
के लिये स्थिर हो जाता है इसी से उस समय हमें नित्यानन्द का 
आविर्भाव हो जाता हे । 
आनन्दमयकोश की सहायता से ब्रह्मानन्द का वणन समास हुआ | 


(अब जगत्‌ के मिथ्याभाव का वर्णन किया जायगा ) 


(संसार के व्यापार से थककर जब यह आत्मा विश्राम करता है 
तब यही सुसि कहाती हे ) 


रन्त खान्त सबाह्मव्यवहृतिभिरिदं ताः समाकृष्य aat- 
सत्ततसं्कारयुक्तं ह्यपरमति परावत्तमिच्छनिदानम ' 
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खामान्‌ सँस्कारजातप्रजनितबिपयान्‌ स्रामदेहेऽनुभूतान्‌ 
प्रोज्श्यान्तः प्रत्यगात्मप्रवणमिद्मगाडूरि विश्राममसिन्‌॥७५ 


(अब खम्नदशा के दृष्टान्त से प्रपंच के मिथ्यात्व का प्रतिपादन 
करना है इससे प्रथम खप्त के स्वरूप का ही विचार किया जाता हे ) | 
यह हमारा मन (स्त्रीपुत्रादि के पोषण आदि) बाह्य व्यापारों से थक 
कर, उन सब बाह्य व्यापारों को समेट कर, परन्तु उन बाह्य व्यापारों 
के (अनादि ) संस्कारों को अपने साथ ही लेकर, अपने तथा जगत्‌ के 
निदान आत्मा से मिलने की (वेगवती ) उत्कण्ठा से, उन सब बाह्य 
व्यापारों से इट कर उपराम कर जाता है । (मानो कोई पान्थ बहुतसा 
देशाटन करके खिन्न होकर विश्राम करने के लिये अपने घर को 
होट रहा हो) अनादिकाल के इढसंस्कारो से युक्त ही वह मन खम्म के 
समय, स्मृति पर चढ़े हुए संस्कारों से उत्पन्न हुए, सक्ष्मदेह में भोगे हुए, 
खाप्तमोगों को भी मार्ग में ही छोड़कर आत्मधाम को पाने की ही एक- 
मात्र उत्कण्ठा से सुषुप्ति के समय इसी आस्मधाम में पहुंचकर बहुत बड़ा 
विश्राम पा जाता है ( जैसा कि इसको संसार के किसी भी विषय से नहीं 
मिळ सकता ) । | 

जिस प्रकार किसी राजाधिराज से मिलना चाइनेवाला कोई 
सामन्त राजद्वार पर खड़ी सेना को वहीं छोड़कर राजसभा के दो चाररलों 
के साथ राजमन्दिर में प्रवेश करता है। परन्तु राजा के खास महर 
में तो उन्हें भी द्वार पर ही छोड़कर राजा के सामने अकेला उपस्थित 
हुआ करता हे । ठीक इसी प्रकार जाग्रतृकाळ की विषयसेना को इस 

| स्थूळ शरीररूपी राजमहल के इन्द्रियरूपी दरवाज़ों पर ही छोड़कर, फिर 
` उन विषयों में जिनपर आत्मा का अधिक प्रेम हो, जो संस्काररूप से 
' हृदय में भी घुस बैठे हों, उनके साथ राजमहलूरूपी लिङ्गदेह में प्रवेश 
` करता है और खम्न देखा करता है । परन्तु जव साक्षात्‌ राजा के दर्शन 
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के समान आत्मदर्शन का प्रसंग आता है तब उन स्वाझभोगरूपी राज्यरत्ों 
को भी द्वार ही पर छोड़कर अकेला आप ही आत्मराज के समक्ष उपः 
स्थित होता है और विषयारण्य में भटकते हुए विषयरूपी भेड़ियों के 
काटने आदि की असह्य पीडाओं से तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है । इस 
स यह तात्पर्य निकलता है कि विषयपर्यटन करते करते जव हमारा मन 
खिन्न हो जाता दै तब वह सुषुति को ही चाहता है परन्तु मार्ग में 
देवव स्वम्ञावस्था उत्पन्न हो जाया करती है | 
( स्वम विषय की एक बड़ी शंका ) 


खमे भोगः सुखादेभवति ननु कृतः साधने मूर्छमाने, 
खास दृहान्तर तब्मबहृतिङुशलं नव्यस्चुत्पद्यते चेत्‌ । 
तत्सामग्रथा अभावात्‌ इत इदयुदित तद्धि सांकरिपकं चेत्‌ 
तत्कि खामे रतान्ते वपुषि निपतिते दृश्यते शुक्रमोक्षः॥७६॥ 
भोगों का साधन यह स्थूल देह जब निश्चेष्ट होकर पड़ जाता है 
तव स्रावस्य मे सुख किंवा दुःख देनेवाले विषयोपभोग का साधन क्या 
होता है i यह एक प्रश्न है। यदि कहो कि स्वप्नव्यवहार करने में 
समर्थ कोई दूसरा नया ही स्वाम देह उत्पन्न हो जाता है उसीसे स्वप्नव्यवहार 
हो जायेगे तो बताओ कि खाम देह को उत्पन्न करनेवाली सामग्री ही वहाँ 
कहा रहती है! यदि खाप्नदेह को सांकल्पिक ( असद्रूप ) माना जाय 
किंवा उसे यह समझ छिया जाय कि भूतावेश के समान ही कोई शरीर 
उत्पन्न हो जाता होगा सो भी ठीक नहीं क्योंकि खप्नकाल की स्त्री से 
`. भोग करने के बाद जो वीर्यपात हो जाता है वह वीर्यपात इस निश्रेष्ट 
पडे हुए स्थूळ शरीर में क्योंकर देखा जाता हे? इसका निगूढ कारण 
बताओ। खप्न के मिथ्या देह का वीर्यपात भी मिथ्या ही होना चाहिये 
_ था| . परन्तु मैथुन को प्रकट करने वाले वीर्यपात को प्रातःकाल होने 
पर सत्य क्यों पाते हैं इसका कारण बताओ ! 
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( स्वस की संका का परिहार ) 


भीत्या रोदित्यनन प्रवदति हसति शलाघते नूनमसात 
स्वरमऽप्यङ्गऽ्चुवन्ध त्यजाति न सहसा मूङितेऽप्यन्तरात्मा | 
पूर्वे agm  स्तजुयुवतिहयव्याघ्रदेशादयोर्था- 
स्तत्सस्कारस्वरूपान्‌ सृजति पुनरमून्‌ श्रित्य संस्कारदेहृम्‌॥ 

( स्वप्नकाल में उत्पन्न चोर व्याधादि के ) भय से कभी कभी इस 
(स्थूलदेह ) से ही रोने लगता है, कभी इस देह से वड़वड़ाने लगता है 
कभी हसने लगता हे तथा कभी किसी विषय के मिलने पर अपने को 
कृताथ कहने लगता हे । वह यह सब कुछ स्वम्नशरीर से नहीं करता | 
इन सब से यही निश्चित होता ह कि यह अन्तरात्मा जव स्वम देखता 
है, तव चाहे इस का यह स्थूलदेह मूर्छित भी क्यों न हो गया हो, तो 
भी वह इस स्थूलदेह से अपना सम्बन्ध सर्वथा नहीं छोड़ देता और 
अनादि काल से चली आने वाळी जाग्रदादि अवस्थाओं में जिन जिन 
शरीरो, जिन जिन अपनी पराइ स्त्रियो, यात्रा के साधन जिन घोड़ों, 
भयकारक जिन व्याघादिओं तथा जिन अनेक देशादि विषयों का अनु- 
भव कर छिया है, उन सब के संस्कारों के अनुरूप ही, इस संस्कारदेह 
( छिङ्ग शरीर ) के सहारे से फिर दुवारा उन झरीरादि विषयों को बना 
लेता है । लिङ्गदेह के वे संस्कार ही उद्बुद्ध होकर उन उन विषयों 
के रूप में बदल जाते हैं | वे विषय लगभग वैसे ही होते हैँ जैसे कि 
जाग्रत्‌ काल में देखे होते हें । अर्थात्‌ संस्कारखूप में रक्खे हुए विषय ही 
दीखने ळग पड़ते हैं। ( तात्पयय यह हुआ कि एक तो उस स्वप्न देखने 
चाळे पुरुष ने स्थूल शरीर से अपना नाता सर्वथा नहीं तोड़ा है, दूसरे 
उस ने जो नये संकल्पित शरीर वना लिये हैं उन के संयोग से वीरयपात 
का होना संभव हो गया है । ) ॥७७॥ 
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( उसी का स्पष्टीकरण ) 
सन्धौ जाग्रत्सुपुप्त्योरनुभवविदिता स्वाप्न्यवस्था द्वितीया 
तत्रात्मज्योतिरास्ते पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि | 
KA स्थूलदेह सञुचितशयने स्वीयभासान्तरात्मा 
पर्यन्सस्काररूपानभिमतविषयान्‌ याति कुत्रापि तद्वत्‌ ॥७८॥ 
जाग्रत्‌ तथा सुषुत्ति काळ की सन्धि मे एक तीसरी स्वझावस्था भी 
सव के अनुभव में आती है | इस अवस्था में वह स्वझद्शी अपनी 
. सकल इन्द्रियों को स्वरूप में लोटा लेता है ( अथीत्‌ उस समय इन्द्रियां 
विषयाभिमुख नहीं रहती ) और उस समय वह पुरुष “आत्मज्योतिः 
हुआ रहता दै । ( अर्थात्‌ इन्द्रियों के न होने पर भी उस समय जो 
विषय का ग्रहण होता है वह आत्मरूप ज्योति से ही हुआ करता है) उस॒ 
समय वह स्वमदर्शी अपने इस स्थूलदेह को जहां निद्रा आती है वहीं 
किसी बिस्तर पर लिटाकर अपनी आत्मदीति से ( अपने सामर्थ्य से ) 
स्वप्न के देह ओर संस्कारों के अनुरूप इन्द्रियों को बनाकर जहां तहां 
संस्काररूप से ही विचरण किया करता है । 
( स्व का विवरण ) 
रक्षन्‌ प्राणेः कुलाय॑ निजशयनगतं श्वासमात्रावशेपै- 
मभूत्तत्मेतकल्पाकृतिकमिति पुनः सारमेयादिभक्ष्यम्‌ । 
स्वे स्वीयग्रभावात्‌ सृजति हयरथान्‌ निञ्जगाः पल्वलानि 
क्रीडास्थानान्यनेकान्यपि सुहृदवलापुत्रामित्रानुकारान्‌ ॥७९॥ 
( पहले -छोक में देह को छोड़कर चले जाने की वात कही है, उस 
समय यदि देह जीता है तो व्यापार क्यों नहीं करता ? यदि मर गया है 
तो शास क्यों लेता है ! इसका उत्तर इन दो «छोकों से दिया है ) जब 
सस्काररूप से जहां तहां विचरण करता है तब उस समय अपने बिस्तर 
. पर पड़े हुए इस शरीर की रक्षा प्राणों के द्वारा किया करता हे कि कह्दीं 
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यह शरीर मरा सा न हो जाय और मरे हुए की गन्ध लेने वाले कुत्ते 
आदि मांसाहारी जन्तु इसे सूंप्र कर चीर फाइकर न खा जायें | उस 
समय प्राण के धर्म भूख प्यास आदि तो कुछ नहीं रहते किन्तु श्वास- 
मात्र के रूप में ही प्राण बने रहते हैं ( प्रयोजक के न रहने से प्राण 
उस समय अन्य कोई भी व्यापार नहीं किया करते ) | स्वन देखते समय 
अपने प्रभाव से घोड़े, रथ, नदी, तालाब तथा बहुत से क्रीडास्यान और 
स्री, पुत्र, मित्रादि के समान ही नये नये पदार्थ घड़ लिया करता है| 
( स्वस का विवरण ) 

मातंगव्याप्रदस्युठ्ठिपदुरगकपीन्‌ ङुत्रचित्‌ प्रेयसीभिः 
क्रीडन्नास्त हसन्‌ वा विहरति कुहचिन्मृष्टमश्नाति चान्नम्‌ । 
म्लेच्छत्वं ग्राप्रवानस्म्यहमिति कुहचिच्छङ्कितः स्वीयलोका- 
दास्ते व्याघ्रादि भीत्या प्रचरति कुहचिद्‌ रोदिति ग्रस्यमानः॥ 

इतना ही नहीं स्वम में वह हाथी, व्याघ्र, चोर, झात्रु, सपं तथा 
वानरादि को भी वना लेता है, कहीं स्वप्न की कान्ताओं से क्रीडा और 
उपहास करता है, कभी कहीं विहार करने लगता है, कभी कहीं बढ़िया 
स्वादु भोजन खाता है | कभी कमी तो 'ओहो में ब्राह्मण होकर भी 
म्लेच्छ बन गया हूँ? इस विचार से अपने निजी मित्रों से बड़ा लज्जित 
सा हो जाता है | स्वम के व्याघादि के डर से कभी तो खूब दोड़ने 
लगता है, परन्तु कभी तो दोड़ने की शक्ति के होने पर भी उन से पकड़ा 
जाकर रोया करता है । बृहदारण्यक ४-३-९-११ ॥८०॥ 


( जो जो पदार्थ इष्टिगोचर होते हैं वे सब उस में के आत्मा को न 
पहचानने से ही उत्पन्न हो गये होते हैं इसलिये जाग्रत्‌ 
काळ के जगत्‌ को इए्सूए कहा जाता है ) 
यो यो इग्गोचरोर्थो भवति स स तदा तद्गतात्मस्वरूपा- 
बिज्ञानोत्पद्यमानः स्फुरति ननु यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः | 
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रौप्यामासो सैव स्फुरति च किरणाज्ञानतोऽम्भो ुजङ्गो 
रञ्ज्वज्ञानान्निमेषं सुखभयकृदतो TEH किलेदम्‌ ॥८१॥ 


जैसे शक्ति के अज्ञान से रजताभास की उत्पत्ति हुआ करती है (जब 
हम शुक्ति के स्वरूप को समझ नहीं पाते तब वहां इथा ही “यह रजत है! 
ऐसी प्रतीति होने लगती हे। तत्त्वदृष्टि से तो वहां शक्ति ही होती है )। 
अथवा जैसे जब हमें सूर्यकिरणों का अज्ञान हो जाता है तव वहाँ वृथा 
ही मृगजळ दिखाई दिया करता है ( असल में वहाँ मृगजळ नहीं होता 
वहाँ तो केवल सूर्यकिरणें ही होती हैं) अथवा जब हम रज्जु के स्वरूप 
को नहीं पहचान पाते तब रज्जु के खरूप के अज्ञान से वहाँ प्रातिभासिक 
सर्प की उत्पत्ति हो जाया करती है ( तत्त्वदृष्टि से तो वहाँ रज्जु ही रहती 
हे) । इन तीनों उदाइरणों के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था में जो जो 
(पञ, पक्षी, स्री, पुत्रादि ) पदार्थ हग्गोचर हुआ करते हैं वे दे पदार्थ 
उस समय ( जब्र हम उन पदार्थो को देखते हँ )' उन पदार्थों के अन्दर 
अन्तरयामीरूप में रहने वाले आत्मखरूप को न पहचानने से ही प्रतीत 
हुआ करते हें । (अथात्‌ जब हमें आत्मखरूप का अज्ञान हो जाता 
है तब हमें पञ, पक्षी, खरी, पुत्रादि पदार्थ दीखा करते हैं। 
दीखने वाळे पदार्थों की उत्पत्ति तमी हुआ करती है जब हमें उनके 
अधिकरणों का ज्ञान नहीं रहता । यदि हमें शुक्ति आदि अधिकरणों 
का ज्ञान बना रहे तो रजतादि पदार्थ कभी भी प्रतीत न हों। इसी 
प्रकार यदि हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान बना रहे तो हमें स्री पुत्रादि पदार्थ 
मतीत ही केसे हों ? इसीसे जीवन्मुक्तो को जगद्भान बन्द हो जाता है। 
वे तो सदा अधिष्ठान के दर्शन किया करते हैं। भाव यही है कि 
आत्मा का अशान हो जाने पर पदार्थाकार दिखाई दिया करता है । 
इसी से सुषुत्तिकाळ में जब हमारी अन्तःकरणवृत्ति सिमटकर आत्माकार 
| हो गयी होती है तब फिर हमें किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता |) 
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प्रातिमासिक रजत को देखकर लोभी को थोड़ा सा सुख हो जाता है, 
सांग को देखकर किसी भीरु को थोड़ा से भय हो लेता है। यों हम प्राति- 
मासिक पदार्थों में भी कार्य करने की थोड़ी सी शक्ति तो देखते ही हैं । 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ काळ के इष्टसष्ट स्त्री पुत्रादि विषय भी क्षणिक सुरों 
या दुःखों को उतपन्न कर दें तो इसमें आश्चर्य करने की बात ही क्या है! 
इस सबसे यही सिद्ध होता हे कि जगत्‌ के ये सम्पूर्ण पदाथ दृष्टसृप्ट हैं। 

जितने समय हम इन्हें देखते रहते हैं वे प्रातिभासिक सर्प के 
समान इतने ही समय तक बने रहते हैं । देखना बन्द होते ही वे फिर 
नष्टहो जाते हैं । इन पदाथों के स्थायी दीखने का तो एक विशेष 
कारण यह है कि अनादिकाल के दृढ संस्कारों के कारण यह पदार्थरचना- 
चक्र इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि हमें इनके निर्माण का ज्ञान ही नहीं 
होता । जैसे रात्रि में अधजली लकड़ी को घुमाने से एक गोलाकार 
तेज दीखा करता है । उस समय अधजळी लकड़ी किसी को भी दीख . 
नहीं पड़ती । परन्तु क्या वहाँ वास्तव में ही कोई गोलाकार वस्तु रहती 
है? वहाँ तो घुमाने की तीब्रता से उस अर्धदग्घ काड का रूप छिप 
जाता है | इसी प्रकार इन पदार्थों की क्षणिक उत्पत्ति का पता इढ 
संस्कारों के अनुत्रन्ध से किसी को ज्ञात नहीं हो पाता | 

( इस जगत्‌ को इन्द्रजाल के तुल्य समझना ही अधिक से 

अधिक ठीक है ) 


मायाध्यासाश्रयेण ग्रविततमखिळं यन्मया तेन मत्खा- 
्येतान्येतेषु नाहं यदपि हि रजतं भाति शुक्त न रोप्ये | 
शुक्‍त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न्‌ वसन्तीति विष्वग्बिनेता, 
प्राहासाद्‌ इर्यजातं सकलमपि मृपेवेन्द्रजालोपमेयम्‌ ॥८२॥ 
मायारूपी अध्यास के आश्रय से मैने ही क्योंकि यह.सब नामरूपा- 
त्मक सम्पूर्ण जगत्‌ विस्तारित कर रक्खा है केवळ इस कारण से ही. ये 
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सब भूत मेरे में स्थित मान लिये गये हैं । परन्तु में इनमें नहीं रहता 
हू (यदि पूछो कि कारण तो अपने कार्यों को व्यास करके रहा करता 
है फिर तुम कैसे कहते हो कि में इन भूतों में कमी नहीं रहता हूँ इस 
_ शका उत्तर दृष्टान्त में सुनो ) देख लो, शुक्ति में तो रजत प्रतीत हुआ करता 
है परन्तु उस रजत में उस शुक्ति का कोई सा भी अंद प्रतीत नहीं 
हुआ करता | इसी भाव को लेकर श्रीकृष्ण ने कहा था कि ये भूत मुझ 
में नहीं रहते हैं । इससे हम यह समझे हैं कि यह दीख पड़नेवाला 
समस्त संसार मिथ्या है | यह तो इन्द्रजाल के समान दीखने ही दीखने 
को है । 
(यहाँ से कमेमीमांसा प्रकरण का प्रारम्भ होता है ) 
( हमें जो इष्ट ओर अनिष्ट फल देखने पड़ जाते हैं उनका सूळ कारण 
हमारे कर्म ही होते हैं ) 

èg: कर्मेव ठोके सुखतदितरयो रेवमज्ञो$विदित्वा, 
मित्र वा aR व्यवहरति सृषा, याज्ञवल्क्यार्तभायौ । 
यत्कमेवोचतुः ग्राग्जनकनुपणृहे चक्रतुस्तरप्रशसां, 
बंशोत्तंसो यदूनामिति वदति न कोप्यत्र तिष्ठत्यकमी ॥८३॥ 

सब प्राणियों को मळे बुरे फल देने वाळा कर्म ही होता है ( कर्म 
से ही सबको सुख और दुःख मिला करते हैं ) परन्तु संसार के अविवेकी 
लोग इस तथ्य वार्ता को न समझकर वृथा ही किसी को मित्र और किसी 
को शत्रु मानकर व्यवहार किया करते हैं ( उन्हें यह विचार नहीं होता 
कि जिन्हें हम मित्र समझते हैं वे हमारे सत्कर्मो का फल देने के लिये 
उतारे गये साधन हैं। तथा जिन्हें हम शत्रु समझते हैं, वे हमारे पापों का 
फल देने के लिये उतारे हुए प्राणी हैं। हमारे भले बुरे कर्म ही मित्र और 
शजुरूप मे हमें सुख दुःख दिया करते हैं । ऐसी विवेचना प्राकृत लोग 
नहीं करते | वे अपने कर्मों को दोष न देकर बृथा ही शत्रु और मित्रों 
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को उलहना दिया करते हैं।) जनक राजा के घर पर याज्ञवल्क्य और 
आर्तभाग सुनि ने भी कमो की ही प्रशंसा की हे | # 


( इन जड कर्मा का प्रेरक तो अन्तरात्मा ही है) 


बृ्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यदपि प्राणिनोद्यस्तथापि 
्रायोन्नं तृपतिहेतु स्तदपि निगदितं कारण भोक्तृयलः l 
प्राचीनं कमे तद्वद्विपमसमफलप्रापिहितु स्तथापि, 
खातन्त्रय नश्वरेखिन्नहि खलु घटते प्रेरकोस्यान्तरात्मा ॥८४॥ 
यद्यपि वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी समर्थ तो होती हे, तो भी जत्र 
उसे कोई जीवित पुरुष चलाता है तभी वह वृक्षों को काट सकती हे 
(ख़तन्त्ररूप से वृक्ष को काटने का सामर्थ्य उसमें नहीं है ) अथवा जैसे 
अन्न से निश्चय ही तृप्ति हो जाती हे परन्तु भोक्ताओ का पचन तथा 
भोजनक्रिया आदि व्यापार ही उसका कारण माना गया है ( उसके 


&बृहदारण्यक ६-२-१३। जब यह अनात्मदर्शी मरता है तब वाणी 
अझनि में, प्राण वायु में, चक्षु सूर्य में, मन चन्द्रमा में, ओत्र दिशाओं में, 
शरीर प्थिवी भे, आत्मा अथोत्‌ हृदय आकाश में, लोम औपधियों में, 
केश वनस्पतियो में, लोहित और वीर्य जलों में लीन हो जाते हैं । तब 
वह पुरुप किसके सहारे से रहता हे? किससे वह फिर फिर दूसरे शरीरों 
को धारण कर छेता हे! इसका उत्तर मीमांसक लोग स्वभाव, लौका- 
यतिक लोग यहच्छा, ज्योतिषी लोग काळ, वेदिक लोग क्म, देवता- 
काण्ड के लोग दैव, विज्ञानवादी विज्ञान तथा झून्यवादी न्य में देते 
हैं। हे आतंभाग ! जल्प से इस निगूढ सत्य का निर्णय नहीं हो सकेगा । 
आओ हाथ पकड़कर बाहर चलें। हम दोनों ही इस प्रश्न का निरूपण 
करेंगे | जनससुदाय में इसका निर्णय न हो सकेगा। उन दोनों ने क्रम 
से इन सब बातों पर विचार किया । सबके बाद उन्होंने यही निर्णय 
किया कि कर्म के आश्रय से ही यह जीव बार बार शरीरों को धारण 
किया करता है | उन्होंने कर्म की बड़ी प्रशंसा की हे । 
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विना अन्न से तृत्ति कभी नहीं होती ) ठीक इसी प्रकार यह तो ठीक है 
कि पूर्वजन्म के किये हुए कर्म ही ऊंच नीच फलों के कारण होते हैं 
परन्तु इस क्षणनश्वर (अकेले ) कर्म में फल देने की स्वतन्त्रता नहीं 
रह सकती । इन कर्मों का प्रेरक तो अन्तरात्मा ही होता है । 

तात्पर्य यह है कि किये हुए भले बुरे कर्म तो उसी समय नष्ट ह 
जाते हैं, धर्माधर्म रूप में उनके संस्कार आत्मा में रह जाते हैं । जब्र | 
अन्तरात्मा उन्हें प्रेरणा करता है तब उनमें भोगानुकूछता आ जाती है 
और वे भोग देने को उद्यत हो जाते हैं । वह फलभोग ईश्वर से प्रेरित 
हुए कर्मो के साक्षी जीव को ही होता है, जोकि अज्ञान के कारण अपने 
आपको देहाभिमानी मान बैठा है । 
(अज्ञानी समझें या न समझे क्षुद्ध से क्षुद्र कमे भी ब्रह्मापेण होते जाते हैं) 


स्मृत्या लोकेषु बणाश्रमविहितमदो नित्यकाम्यादि कर्म 
सवं ब्रह्मापंणं सादिति निगमगिरः संगिरन्तेऽतिरम्यम्‌ । 
यज्ञासा-ेत्र-जिहा-कर-चरण-शिरः-श्रोत्रसंतर्पणेन 
तुष्येदज्ञीव साक्षाचरुरिव सकलो मूलसन्तर्पणेन ॥८५॥ 
निगम ( वेद ) ने बहुत ही ठीक कहा हे क्रि वर्णाश्रम की मर्यादा 
के अनुसार स्मृतियों ने जिन नित्य तथा काम्य आदिक कमो का विधान 
किया है वे सभी कर्म ब्रह्मापंण ही हो जाते हैं । कर्ता लोग किन्ही 
फळॉ की आशा से किन्ही अन्य देवताओं की आराधना के लिये जो कर्म 


& (१) नित्य-जिनके न करने पर पाप होता है जैसे सन्ध्यावन्द- 
नादि (२) कास्य--किन्हीं इच्छाओं से किये गये yate sifa (३) 
मित्तिक--जातकर्मसंस्कार आदि (e) आयश्रित्त--जिनसे पापों का 
क्षय हो जाता है (५) उपासना--देवताओं की आराधना (६) निषिद्ध 
कॅम---हिसाव्यभिचारादि । नित्य कमी के करने से बुद्धि की झुद्धि होती 
है तथा उपासना से बुद्धि एकाग्र हो जाती ti 
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कंरते हैं वे सव के सब स्वयं ही ब्रह्मापंण हो जाते हैं ( हॉ इतना अवश्य 
होता है कि कर्ता लोग उन उन वासनाओं से लिप्त हो जाते हैं । यदि 
पूछो कि दूसरे देवता के उद्देश्य से किये हुए कर्म ब्रह्मापंण क्योंकर हो 
गये ! तो उसका उत्तर सुनो) नासिका, नेत्र, जिह्वा, हाथ, पैर, सिर तथा 
कान को चन्दनादि लगाकर तृत करने से जिस प्रकार देही जीवात्मा 
तृत हो जाता है अथवा जैसे मूळ को सींचने से सम्पूर्ण वृक्ष ही तृत्त हो 
जाता है, इसी प्रकार चाहे किसी भी देवता के उद्देश्य से कर्म किये जाय 
वे सभी सकलदेवतारूपी परमेश्वर के चरणों में पहुंच ही जाते दें । 

( aragi ओर अनात्मदर्शी के कमो का भेद देख लीजिये ) 

A A NA A Q 
यः प्रैत्यात्मानभिज्ञः श्रुतिविदपि तथा कमेकृत्‌ कर्मणोस्य 
नाशः स्यादल्पभोगात्‌ पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान्‌ 
आत्माभिज्ञस्य लिप्सोरपि भवति महाञ्शाश्वतः सिद्धिभोगो 
यात्मा तसादुपास्यः खळ तदधिगमे सवसौख्यान्यलिप्सोः८६ 

( सकल जगत्‌ के साक्षी सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र सूत्रधार इश्वरात्मा 
को न पहचान कर जो कर्म किये जाते हैं पहले उनकी गति सुन लीजिये ) 
जो वेदश भी हो तथा याग आदि शुम कर्मों का करनेवाला भी हो परन्तु 
यदि वह आत्मा को नहीं पददचानता ( और सदा बहिमुख ही रहता हुआ) 
इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसके कर्म उसे थोड़ा सा (स्वादि) 
भोग देकर नष्ट हो जाते हैं# | उसको उस स्वगेलोक से उतर कर 
इस मर्त्यलोक में आने भें बड़ा भारी दुःख होता है । जो लोग तो 
आत्मदर्शी होकर विषयभोगों की लिप्सा में पड़ जाते हैं वे स्वर्गलोक से 


a लोकं o A` ~ त्यळोकं a 
&'ते तं भुक्त्वा स्वगंछोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति’ 


वे अनात्मज्ञकर्मी लोग अपने पुण्यों के प्रताप से कमाये हुए विशाल 
खरगेछोक को भोगचुकने पर पुण्यराशि के समाप्त होते ही इस मत्यंछोक 
में धकेल दिये जाते हैं | - 
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बहुत अधिक काळ तक अणिमादि आठों सिद्धियों को भोगा करते Ši 
परन्तु जिस आत्मदर्शी महापुरुष को किसी प्रकार की लिप्सा ही नहीं 
रहती, उसको तो आत्मदर्शन होते ही सम्पूर्ण सुख मिल जाते हैं किंवा 
परमानन्द प्रात होजाता है। इसलिये दुनियाँ का ही बढ़िया सख या 
अमर सुख किसी को पाना हो तो भी वह आत्मा की ही उपासना करे | 


( आश्रयंपूर्वक देखो कि सूर्य चन्द्र आदि बड़ी बड़ी ज्योतियों पदाथा का 
अकाश करने में स्वतन्त्र नहीं है। वे हमारी दयापूर्ण सहायता 
की भिखारिन [ मोहताज ] हैं ) 
WA रर्थभानं नहि भवति पुनः केवठेनीत्र चित्र, 
्यात्र्यग्रतीतिने भवति सहसा नापि चन्द्रस्य चन्द्रात्‌ । 
अग्ने Rl किन्तु स्फुरति रवियुखं चक्षुषश्रित्मयुक्ता- 
दात्मज्योतिस्ततोयं पुरुष इह महो देवतानां च चित्रम्‌ ॥८७॥ 
अकेले सूर्य चन्द्रादि से भी पदाथोँ की प्रतीति नहीं हुआ करती, 
इसमें आश्चर्यं की कोई बात नहीं है (सूर्यादि को स्वयंप्रकाश कहने 
की जो परिपाटी लोक में पड़ गयी है वह ठीक नहीं है | क्योंकि ) यदि 
सूर्य से ही सूर्य की प्रतीत हो जाया करती अथवा चन्द्र से ही चन्द्र का 
भान हुआ करता किंवा दीपक और अग्नि से ही दीपक और आग्नि देख 
Rà जाया करते तो हम इन्हें निःशंक होकर स्वयंप्रकाश कह देते। परन्तु 
ऐसा कभी नहीं होता | हम देखते हैं सूर्य चन्द्र आदि प्रकाश इस चेतना- 
त्मा से MRa हुई इन आँखों से दीखते हैं | इससे यही निर्णय होता है 
कि इस सकलेन्द्रियव्यापार में रूपरसादि के प्रकाशक चक्षुरादि देवों का 
जो एक विचित्र तेज है वह यह आत्मज्योति किंवा स्वयंप्रकाश पुरुष 
ही है ( जो जागरण तथा स्वप्न में समानरूप से स्वयंप्रकाश रहता है । 
उल्ले अपने प्रकाश के लिये दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं है )। 
वेद में कहा है--चित्र देवाना झुद्गादनीक चक्षुर्मित्रस्य 
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बरुणस्यासेः । आप्राद्यावा एथिवी अन्तरिक्षं सूये आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च। इस गतिशील तथा स्थावर दोनों प्रकार के जगत्‌ का प्रकाशक 
यथार्थ में आत्मा ही है (सूर्यादि नहीं । वह ही इन सूर्यादि को भी 
प्रकाशित किया करता है )। (नेत्र के अधिदेवता ) सूर्य का (रस 
के ग्राहक) वरुण का, तथा ( वाणी की अधिदेवता ) अभि का चक्षु 
(अर्थात्‌ प्रकाशक ) भी तो यह आत्मा ही है ( क्योंकि आत्मप्रकाइा के 
बिना सूर्यादि की प्रतीति किसी को नहीं होती । सभी को पहले अपने 
आत्मा की भें हूँ? इस रूप में प्रतीति हो चुकती है तब उसे अन्य 
सूर्यादि पदार्थ प्रतीत हुआ करत हैं तभी तो कहा है “तमेव भान्त- 
मनुभाति सब तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति’। इसके प्रमाण 
के रूप में अपना अपना अनुभव ही प्रत्येक को देखना चाहिये) जागरण 
होते ही चक्षु आदि देवों की सेना में विचित्ररूप से एक अद्भुत ज्योति 
का संचार होता है । (तात्पर्यं यह है कि ये लौकिक सूर्य चन्द्र तथा 
अग्नि आदि प्रकाश, रूप रस गन्ध स्पर्श तथा शब्द इन पांच विषयों 
में से केवळ रूप को ही ग्रहण कर सकते हैं | पांचों विषयों को ग्रहण 
करने का सामर्थ्यं इन में नहीं है। इन पांचों को अहण करने का 
सामर्थ्यं तो इन सब दृत्तियों के प्रवर्तक आत्मा में ही है और किसी 
में नहीं ) यों देह में बद्ध सा दीखता हुआ जो एक अध्यात्मस्वरूप 
परमात्मा नाम का तत्त्व है, उसी ने क्या चुलोक, क्या एथिवी लोक, क्या 
अन्तरिक्ष लोक, सभी को अपने आत्मतेज से परिपूर्ण कर रक्खा है। 
वह तेज सर्वात्मा होकर इस जगत्‌ में निवास कर रहा दै । 

(प्राण अपान और व्यान वायु शरीर के अन्दर अपना अपना काम कर 
रहे हें । आप कुछ भी नहीं करते हो । आप तो केवळ एक भूल 
करते हो कि इनके कामों को अपना मान बैठते हो ) 
ग्राणेनाम्भांसि भूयः पिबति पुनरसावन्नमश्षाति तत्र 
तत्पाकं जाठरोग्नि स्तदुपहितबलो द्रारूछनेवो करोति । 
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व्यानः सवाङ्गनाडीष्वथ नयति रसं प्राणसन्तपणार्थ- 
निःसारं पूतिगन्धं त्यजति बहिरयं देहतोऽपानसंज्ञः ॥८८॥ 
देखते हैं कि यह जीव प्राण के सहारे से बार वार जल पीता और 
अन्न खाता है । उस प्राणरूपी पंखे ही से सुलगाया हुआ उदराग्नि 
प्राण के प्रय्न के अनुसार ही जल्दी या शीघ्र उन पिये अथवा खाये 
पदार्थों को पचा देता है । पचनक्रिया के समाप्त हो जाने पर पके हुए 
अन्न तथा जळ के सारभाग रस को, व्यान नाम का वायु, शरीरस्थ सम्पूर्ण 
प्राणों ( इन्द्रियों ) का संतर्पण करने के लिये, शरीर की सम्पूर्ण नाडियों 
में बाँट देता है । शारीर में रहनेवाले अपानवायु का काम यह है कि 
वह शेष रहे हुए निःसार दुर्गन्धयुक्त अन्न और जल के भाग को ( मूत्र 
तथा विष्ठा के रूप में ) देह से बाहर निकाल देता है । 
(ऊपर के कोक में कहा हुआ णादि व्यापार उनका स्वतन्त्र व्यापार 
नहीं हैं यह सब आत्मा [ आप ] के अधीन [ मातहत ] है ) 
च्यापारं देहसंस्थः ग्रतिवपुरखिलं पञ्चब्वत्यात्मकोसौ 
प्राणः सर्वेन्द्रियाणामधिपतिरनिश सत्तया निर्विवादम्‌ । 
qA चिद्वनस्य स्फुटमिह कुरुते सोसि सर्वस्य साक्षी, 
ग्राणस्य प्राण एषोऽप्यखिलतनुसृतां चक्षुषश्चक्षुरेषः ॥८९॥। 
(जो प्राण अपान आदि गोणप्राणों को अपनी सत्ता और प्रकाश का 
दान देकर जीवित कर रहा है, उस साक्षी सच्चिदानन्द आत्मा की ओर 
ध्यान दो ) इस हमारे देह में प्राणन आदि पाच वृत्तियों वाला यह देहस्थ 
प्राण, जो कि सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति है ( जिसके मिना सम्पूर्ण 
इन्द्रियों के व्यापार बन्द हो जाते हैं ) ऐसा यह प्राण, सम्पूर्ण शरीरों में, 
बड़े ही स्पष्टरूप से, जिसकी सत्ता की सहायता से, निर्विवादरूप से अपने 
सम्पूर्ण व्यापारों को किया करता है, वह सबका साक्षी आत्मा 
ही तो हूँ | में सम्पूर्ण व्यष्टि और समष्टि जीवों के प्राणों का भी प्राण 
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हुँ और चक्षुओं का भी चक्षु हू । प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्कुः 
go ४-४-१८ | 
वह जब चमक उठता हे तब संसार के सम्पूर्ण सूर्यादि पदार्थ टिम- 
टिमाने लगते हैं। अपना शामिल बाजा बजाने लगते हैं | 
इन gA प्रकाशों में उसे प्रकाशित करने का 
सामथ्य नहीं ह ) 

यं भान्तं चिदनेक॑ क्षितिजलपवनादित्यचन्द्रादयो ये 
भासा तसैव चालु प्रविरलगतयो भान्ति तसिन्‌ वसन्ति। 
िद्यतपुङ्जोऽग्निसङ्घोऽप्युइगणवितति भासयेत्‌ क॑ परेश, 
ज्योतिःशान्तं TAA कविमजममरं शाश्वत जन्मशून्यम्‌ ॥॥९०॥ 

पृथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप तथा एथक्‌ पथक्‌ गति वाले ये परथिवी, जल, 
बायु, आदित्य, चन्द्रमा तथा वागादि इन्द्रिये, उसी चेतन्यघन एक 
आत्मा के प्रकाश के पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ करते हैं और उसी स्वप्रकाश 
सदात्मा में निवास करते हैं (उसी की सत्ता को पाकर अपने अपने 
व्यापार करने में समर्थ हो गये हैं) फिर बताओ कि ऐसे उस सकल 


जगत्‌ के कारण, प्रकृति के नियामक ( जगत्‌ की वासना से अस्पृश . 


होने के कारण ) शान्त ( नाश से सर्वथा रहित होने के कारण ) अनन्त 
(वेदयोनि होने के कारण सर्वज्ञ ) कवि, जन्म से रहित, मरण से वर्जित 
(जिसको जन्ममरणह्दीन माने विना जन्ममरण की सिद्धि हो ही नहीं 
सकती। यदि कोई ऐसा जन्ममरणहीन तत्त्व न हो तो बताओ किये जन्म 
और मरण किसके हों ) शाश्वत कहाने वाळे, सर्वप्रकाशक आत्मदेव को 
क्या भला यह तुच्छ विद्यत्पुंज प्रकाशित करेगा ! कया यह क्षुद्र अभि 
की ज्वालः उस सवप्रकाशक को दिखा सकेगी £ क्या इन टिमटिमाते 
हुए नक्षत्रों की पंक्ति किंबा सूर्यादि उस सर्वप्रकाशक को प्रकाशित करेंगे! 


(ओह | यह सब असम्भव है | ये असंभव बातें कभी नहीं हो सकेंगी ।) 
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( वेसा दिष्य आत्मानुभव जब किसी को होता है तब अनादि उपाधि 

हर जाती है। वह जीवन्मुक्त हो जाता है और आनन्द्धाम में 

सदा के लिये निवास कर छेता है ) 

दून्रहमेवाहमसीत्यतुभव उदितो यस्य कस्यापि È 
पुंसः श्रीसद्गुरूणा मतुलितकरुणापूर्णपीयूपदृष्टया । 
जीवन्युक्तः स एवं अमविधुरमना निर्गते5नाद्युपाधो, 
नित्यानन्देकधाम प्रविशति परमं नष्टसंदेइब्त्तिः ॥९१॥ 

जिस किसी मी पुरुष ( किंवा स्री) के मन में अपने सद्गुरु की 
निरुपम दया से परिपूर्ण अमृतमयी इष्टि अर्थात्‌ ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
नामक जागरण ) के प्रभाव से यह मद्दानिश्चयरूपी सूय उद्य हो जाय 
कि (इस विषयपङ्किल संसार में “में? 'में' करके मरनेवाळा) मैं तो यथार्थ 
में वह अनन्त अह्मतत्त्त ही हूँ, बस वही जीवन्मुक्त कहाता है। उसके भन 
मे से विपरीतज्ञानरूपी चमगादड़ निकलकर भाग जाते हैं। उसके मन के 
संदेहरूपी उलूक सर्वथा उड़ जाते हैं (उसका वह मन प्रारब्धयात्रा तक 
जैसे तैसे इस प्रकार साथ देता रहता है जैसे अश्वत्थामा के ब्रहम से 
द्ग्घ चे का रथ श्रीकृष्ण के संकल्प से अर्जुन को रणक्षेत्र में से 
घर तक पहुचाने में समर्थ हुआ था | वह महानिश्चयी पुरुष जीवन्मुक्ति 
के महासुख को भोगने लगता है। जिस प्रकार अर्जुन का रथ श्रीकृष्ण के 
उतरते ही सहसा भस्म हो गया था इसी प्रकार विराट्‌ के प्रारब्धनामक 
संकल्प के समाप्त होते ही) वह जीवन्मुक्त पुरुष मायानामक अनादि उपाधि 
के विलीन हो जाने पर, नित्यानन्द्स्वरूप अपूर्व तेज में प्रवेश कर जाता है । 


( वे जीवन्सुक्त लोग अपने ग्रारव्धों को भोगते हुए भी आतमसुख का 
अनुभव करते रहते हैं ) 

नो देहो नेन्द्रियाणि क्षरमतिचपलं नो मनो तैव बुद्धिः 

आणो नेवाहमसी त्यखिलजडमिदं वस्तुजातं कथं स्याम्‌। 
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न दारा गृहसुतसुजनक्षेत्रवित्तादिदूर, 
साक्षी चित्प्रत्यगात्मा निखिलजगदधिष्ठानभूतः शिवोहम्‌ ९२ 
जीवन्मुक्त लोग यह समझते हैं कि यह स्थूलझरोर में नहीं हूँ (वे 
समझते हैं कि मैं तो एक त्रिकालाबाधित चिद्रूप पदार्थ हूँ | इस विचार 
के आते ही उन्हें वणोश्रमादि का विचार भी भूल जाता है। बर्णाश्रमा- 
भिमान के कारण उन पर शासन करने वाला शास्त्र उनके इस विचार 
के सामने कर्तव्यमूढ AR खड़ा हो ज'ता है। वह समझ लेता है कि 
यह अब मेरा कहा न करेगा। में अब इस अध्यासहीन को [ ब्राह्मण या 
क्षत्रिय या वैश्य या ब्रह्मचारी या णहस्थ या वनी या संन्यासी आदि | 
क्या कहकर किसी काम में लगाऊँगा? यों शास्त्र का शासन जीवन्मुक्ता 
पर नहीं रहता) वे जीवन्मुक्त लोग यह सोचा करते हैं कि ज्ञान 
तथा कर्म के साधन ये दशों इन्द्रियें मी में नहीं हू । यह क्षर आर 
अति चपल मन भी में नहीं हूँ । में यह क्षणिक Boe कैसे 
बन वेट १ पाँच बृत्तियों बाला यह प्राण भी में नहीं हू । 8 
मैं कूटस्थ आत्मा इन सम्पूर्ण देह इन्द्रिय आदि जड ui के 
प्रकाशित किया करता हूँ वह कूटस्थ सचिदानन्द ) में इनमें से कोई सा 
या सब कुछ कैसे हो जाऊँ ! में अपने आपको अहंकार मी केसे मान 
हूँ! सें तो स्त्री, पुत्र, सम्बन्धी, बान्धव, मित्र, अत्य, T, भूमि, 
धनैश्वर्यादि से दूर ( प्रथक्-अछूता ) रहने वाला तत्व है | त vi 
तो यह है कि में तो इन देहादि जड पदाथा का साक्षी हूँ अथात्‌ इ 
सबके अत्यन्त समीप रहकर इन्हे प्रकाशित किया करता हूँ। (इनको 
प्रकाशित करने के कारण ही ) मुझे चित्‌. अ थोत्‌ ज्ञानरूप कहा आ 
( सवौन्तर और स्वयंप्रकाश होने से तथा सबके अन्दर व्याप्त रहने से) 
मुझे प्रत्यगात्मा कहते हैं । जिसके बिना समस्तजगदारोप का o 
मायाशबल ब्रह्म भी सिद्ध नहीं दो सकते, इसीसे जिस मुझे ही इस a 
विश्व का मूलाधिष्ठान बताया जाता है, ऐसा एक शिवरूप तत्व में हू । 
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ऐसी विचारपरम्परा जब जीवन्मुक्त के हृदय में स्वभाव से उत्पन्न 
होने लगती है तब फिर उससे संसार के व्यापार नहीं चलते | उसे सांसारिक 
कारभार छोड़ने पड़ जाते हे | फिर वह सदा ही आत्मस्वरूप का स्मरण. 


करता रहता है ] 
( इन्द्रिय, सन, बुद्धि देखते भी हैं ओर दीखते भी हैं । परन्तु यह आत्मा 
* तो देखता ही देखता है, दीखता नहीं ) | 
इयं यद्रूपमेतङ्भवति च विशदं नीलपीताचनेकं, 
सर्वस्येतस्य इसे स्फुरदनुभवतो लोचनं चैकरूपम्‌ । 
KA मानसं इक्‌, परिणतविषयाकारधीवृत्तयो पि 
` इञ्या, VA एव प्रभुरिह स तथा दृश्यते नेव साक्षी ॥९३॥ 
यह जो संसार में नीले पीछे आदि नानाविधि दृश्यरूप दीख रहे हें 
इन सव अनेकविध रूपों को देखने वाली आँख, सदके प्रत्यक्ष अनुभव से 
अकेली (एक रूप की ) ही होती है ( अर्थात्‌ द्रष्टा चक्षु एक है दीखने 
वाले इृद्यरूप अनेक हैं |) वह लोचन भी कभी दृश्य हो जाता है 
क्योंकि उसका मी द्रष्टा मन है | वह मन भी जब दृश्य हो जाता है 
तब निश्चयात्मिका बुद्धि उसकी A होती है। विषयाकार में परिणत 
हुई वे बुद्धिदत्तिया भी अनेक तथा विकारी होने से दृश्य ही हैं. (इन 
. सभी को जड, और विकारी होने से अनात्मा जानना चाहिये ) इस 
सम्पूर्ण जडमण्डळ में जो एक प्रभु अथीत्‌ सब को प्रकाश करने के 
सामर्थ्य वाळा है, जो इन समस्त जडवर्ग का साक्षी आत्मा है, वह तो 
सदा इग्रूप ही रहता है। वह इन्द्रिय मन तथा बुद्धि के समान दृश्य 
कभी नहीं हो जाता | वह कभी किसी को दीखता नहीं | 
सबका प्रकाशक होने से ही वह दृश्यों के समान अनुभव का विषय 
कभी नहीं होता है। वह सदा अपने द्रष्टा रूप में ही रहतां है| यदि 
वहः अनुभवका 'विषंय हो जाय तो उसका साक्षीपन जाता रहेगा । 
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(रस्सी को न पहचानो तो उसका सांप बन जाता है। आत्मा को न 
पहचानो तो उसका जीव बन जाता है। रस्सी को पहचान 
जाओ तो सौंप मर जाता है । आत्मा को पहचान जाओ 
तो जीवभाव मर जाता है ) 


ai स्तदुपरि सहसा भाति मन्दान्धकारे, 
खात्माज्ञानात्तथासौ भृशमसुखमभूदात्मनो जीवभावः | 
आप्तोकत्या हि भ्रमान्ते स च खल विदिता रज्जुरेका तथाहं, 
कूटखो नैव जीवो निजगुरुषचसा साक्षिभूतः शिवोहम्‌ ॥९४॥ 
जिस प्रकार मन्दे अधेरें के समय अज्ञात रज्जु में ( अकस्मात्‌, 
वृथा ही) सर्प की प्रतीति होमे लगती है | ठीक इसी प्रकार जब 
किसी को खात्मा का अज्ञान हो गया हो (जव कोई अपने आत्मरूप 
को न देखता हो) तब उसी अज्ञात आत्मा में सव अज्ञानियों के अनुभव 
में आने वाळा यह महादुःखदायी, आत्मसम्बन्धी जीवभाव प्रतीत होने 
छग पड़ता है। ( परन्तु वह भी एक भ्रान्तिही है) जब किसी प्रामाणिक 
पुरुष के कहने से किसी का ataa निवृत्त हो जाय तव वह पहला सर्प 
ही तत्त्वज्ञान होने पर एक जानी हुई रस्सी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार 
अपने आत्मदर्शी गुरु के उपदेश स जब किसी का जीवच्त्वस्पी भ्रम निवृत्त 
हो जाता हे तव उसे यह ज्ञात होता है कि--में जीव नहीं हूँ ( मे सुखी 
दुःखी होने वाला, जीने मरन वाला, कता या भोक्ता कद्दाने वाला, कुछ भी 
नहीं हूँ) में तो यथाकथंचित्‌ इस जीव का साक्षी कहा सकता हू | परन्तु 
में तत्वदष्टि स तो एक कूटस्थ निर्विकार शिव किंवा आनन्दस्य azi 
( कहने को तो सूर्य आदि बहुतसी ज्योतिय संसार में हैं। परन्तु 
स्वतन्त्र ज्योति या मूल ज्योति तो आत्मा ही है) 
कि ज्योतिसे बदखाहनि रविरिह में चन्द्रदीपाद्ि: रात्रीः; 


स्यादेवं भानुदीपादिकप दिकपरिकलने कि तनै उय्योलिरंस्ति+ ` 
!IBRARY 
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चक्षुस्तन्मीलने किं भवति च सुतरां धी धियः किं प्रकाशे, 
तत्रेवाह ततस्त्वं तदसि परमकं ज्योतिरसि प्रभोहम्‌ ॥९५।। 


हे aag! बताओ तो सही कि तुम्हारे पास दिन में घटपरादि 
व्यवहार करने का साधन कौनसी ज्योति होती है ! यदि कहो कि सूर्य . 
है तो यह बताओ कि रात्रि में जब सूर्य नहीं रहता तब व्यवहार का 
साधन कौनसी ज्योति रह जाती है ! यदि कहो कि उस समय चन्द्रमा 
तथा दीपादि ज्योतियां होती हैं तो यह बताओ कि सूर्य तथा दीपादि 
को तुम किस चीज़ से देखते हो? यदि कहो कि चक्षु से तो यह 
बताओ कि आंख बन्द कर लेने पर तुम्हारे पास कौन सी ज्योति रह 
जाती है ! यदि कहो कि (आँख मींच लेने पर भी ) बुद्धिरूपी ज्योति 
तब मी रहती ही है तो यह बताओ कि उस बुद्धिरूप ज्योति को प्रका- 
शित करने वाली कौनसी ज्योति तुम्हारे पास है ? इसका उत्तर मुमुक्षु 
ने यों दिया है कि श्रीगुरो!. उस समय तो उस बुद्धिरूप प्रकाश का 
व्यवहार कराने वाली ज्योति “में? ही होता हूँ (वह बुद्धि मेरे ही सहारे से 
तो प्रकाशित होती है | मेरे सिवाय कोई दूसरा प्रकाशक इस समय 
मुझे नहीं प्रतीत होता। यह काम उस समय में खयं किया करता हूँ ) 
इस उत्तर से सन्तुष्ट होकर गुरु ने कहा कि हे शिष्य | हमारे प्रश्नों से 
तुम अभीष्ट स्थान तक पहुंच गये हो तुम आत्मतत्त्व को पहचान गये 
हो, देखो ! तुम्हारे सिवाय कोई भी अन्य मूळ प्रकाश इस संसार में 
नहीं है (तुम खयंज्योतिःखरूप होकर प्रकाशित हो रहे हो) इससे 
तुम यह निर्णय कर लो कि कार्यकारण तथा प्रकाश्य प्रकाशकत्वादि से 
असंपृक्त रहने वाली वह परमज्योति ही तुम हो ( तुम अपने आपको कभी 
क्षुद्र प्राणी मत समझा करो। देखो सूर्य को आँख दिखाती है, आँख 
को बुद्धि दिखाती है, उस सकलभासक बुद्धि को भी प्रकाश का दान 
करने वाले तुम्हीं तो हो | यदि तुम इस संसार को प्रकाश का दान 
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` करना बन्द कर दो तो यह संसार घनान्धकार से परिपूण हो जाय और 
सहसा ही विलीन हो जाय । देखते नहीं हो कि तुम्हारे सोते ही यह 
संसार कैसा म्लान दो जाता है । तुम अपने इस महासामर्थ्य को ज़रा 
विचारो तो सद्दी । यह कैसी निकृष्ट स्थिति है कि सकल जगत्‌ को प्रका- 
दित करने वाळे ठुम अपने इस महामहिम रूप को भूलकर इन प्रकाश्य 
पदार्थों के इथा मोह में पड़े हो ) इन उद्दोधनों को सुनकर उस मुमुक्षु 
सच्छिष्य को सहसा आत्मस्मरण हो आया | वह अकस्मात्‌ हृषोत्फुळ 
होकर अपने सद्गुरु से कहने लगा कि हे प्रभो ! मुझे अव ज्ञान होगया, 
कि इस संसाररूपी अन्धग्रह का प्रदीप में ही तो हूँ । ( में तो एक अखण्ड 
जलने वाला दीपक हूँ । मुझे किसी प्रकाश्य पदार्थ की आवश्यकता 
नहीं है । आपके प्रश्नों ने मेरे अज्ञान की जड़ दी उखाड़कर फेंक दी 
हं । यही अभिप्राय बृहदारण्यक ४-३-६ में विस्तार से कहा गया है। ) 
( मुक्ति का नाम सुनकर घबराओ नहीं। मुक्ति बहुत सीधी वस्तु ह 
इधर आत्मज्ञान हुआ कि उधर मुक्ति हुईं ) 
कञ्चित्कालं खितः कौ पुनरिह भजते नेव देहादिसंघं, 
यावत्ग्रारव्धमोगं कथमपि ससुखं चेश्टतेज्सगबुद्धया। 
निईन्दरो नित्यशुद्धो विगलितममताहंकृति नित्यदमो, 
्र्ानन्दखरूपः खिरमतिरचलो निगेताशेषमोहः ॥९६॥ 
उस जीवन्मुक्त महात्मा का अधिकारी देह ( जिस देह के अनन्तर 
दूसरा देह नहीं मिलता, जिसके पश्चात्‌ मुक्ति हो जाती हे वह “अधिकारी 
देइ? कहाता दै) जब तक बना रहता है तब तक कुछ काल के लिये वह 
महात्मा इस स्थूळ शरीर के सहारे से इस एथिवी पर ठहरा तो रहता है, 
परन्तु वह पहले के समान इस स्थूलदेहादि को मै या मेरा नहीं मानता। 
फिर तो वह इस पृथिवी पर तथा इस देहादिसंघ के साथ प्रारव्धभोग 
की समाप्ति तक असंगबुद्धि की सहायता से न जाने किस तरह, वड़े 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ शतश्लोकी 


आनन्द से व्यापार करता हुआ प्रतीत होता है। उसे किसी सुखदुःखादि 
इन्द्र की बाधा नहीं रहती । वह सदा ही शुद्ध बना रहता है ( संसारी 
जीव जिस प्रकार पुण्य करके कभी कभी शुद्ध हो जाते हैं वैसी कभी 
कभी होने वाली शुद्धि उस में नहीं होती | ब्रह्म से अभिन्न होते ही वह 
ज्ञानी तीनों कालों में पुण्य पाप से रहित होने से नित्यशुद्ध हो 
गया होता है|) उसकी पुत्रादि में ममता और शरीरादि में अहन्ता इस 
प्रकार नष्ट हो जाती है कि फिर कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाती | उसकी 
ममता और अहन्ता का बीज नाश ही हो जाता है | इसी कारण से 
उस महात्मा को निर्वाध सन्तोष की प्राप्ति होती है | क्योंकि वह स्वयं 
ब्रह्मानन्द्खरूप हो जाता है ( वह फिर अपरिच्छिन्न [ अखण्डित ] आनन्द 
को ही अपना रूप मान लेता है) उसकी बुद्धि स्थिर ब्रह्म में निवास 
करने लगती-है | स्वयं ब्रह्मरूप हो जाने से वह अचल हो जाता है। क्योंकि 
, उसके समस्त विपरीत ज्ञान ही नहीं किन्तु उसका मूलाज्ञान भी समूळ नष्ट 
हो जाता है | 

ऐसे निरीह तथा पूर्ण लोग भी जब इस शरीर से चेष्टा करते हैं तो 
इसका कोई भी कारण समझ में नहीं आता | उनकी चेष्टाओं ने किस 
फल को उद्देश बनाया है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इसी 
से ज्ञानियों की चेशओं को माया से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जिस 
अकार जड चुम्बक को देखकर जड लोहा उसकी ओर को सरक जाता 
६, अथवा जिस प्रकार जड बीज, भूमि तथा जल को देखकर अंकुर 
निकाल देते हैं, सूखी परथिवी जिस प्रकार पानी को निगल लेती है, चन्द्र- 
पाद का स्पर्श पाते ही जैसे कैरवकुल में विकास हो जाता है, ठीक इसी 
प्रकार ज्ञानी का शरीर, शरीर के उपयोगी आहारों किंवा भोगों की तरफ़ 
को प्रकृति की प्रेरणा से स्वतः ही प्रवृत्त हो जाता है। उसको उन 
प्रेरणाओं में इन चुम्बक आदि की तरह किंसी प्रकार का अभिमान शेष 
नहीं रहता | 
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( अज्ञानी लोगों के कमो से उनके न चाहने पर भी आगामी संसार 
“बन जाता है । ज्ञानी लोग कमे तो कर जाते हैं परन्तु वे लोग 
ज्ञान की महिमा से आगामी संसार को बनने नहीं देते ) 

जीतात्मन्रह्ममेदं दरयति सहसा यत्‌ प्रकाशेकरूपं, 
ज्ञानं तचच बुद्धौ ससुदितमतुळं यस्स पुंसः पवित्रम्‌ । 
माया तेनैव तस्य क्षयसुपगमिता संसृतेः कारणं या, 
नष्टा सा कार्यकत्री पुनरपि भविता नेव बिज्ञानमात्रात्‌ ॥९७॥ 

वेदान्त के महावाक्यों को गुरुमुख के द्वारा श्रयण करके मनन करने 
पर जो प्रकाशखरूप आत्मज्ञान उतपन्न होता दै, वह ज्ञान उसन्न होते ही 
जीवात्मा और परात्मा के काल्पनिक भेद को मूलाज्ञान के सहित सहसा 
मार डालता है। वैसा पवित्र ज्ञान जिस किसी अधिकारी के शुद्ध अन्त:- 
करण में उदय हो गया हो, तो उस पुरुष की संसार को उत्पन्न करने 
चाळी माया अकेले उसी ज्ञान से नश दो जाती है। (ज्ञान के अतिरिक्त 
कोई दूसरा साधन उस माया के नाश के लिये अपेक्षित नहीं होता ) 
आमासमात्र समझ लेने से ही अदृश्य हुई बह माया, फिर कभी भी भ्रम- 
रूपी कार्य किंवा संसार को उत्पन्न नहीं कर सकती | 

तात्पर्यं यह है कि जब उस ज्ञानी ने उस माया को आभास समझ 
लिया तब फिर चांहे उसका शरीर चेश भी करता रहे, उसकी ka 
maa चेशओं से, भुने हुए बीज से जैसे कोई अंकुर नहीं उगता 
इसी प्रकार आगामी संसार की उत्पत्ति कभी नहीं होती | 


( ज्ञानी लोग, पानी पिये हुए निकम्मे नारियल की तरह दीख पढ़ने 
वाळे, इस निकम्मे संसार को दूर फॅककर मारते E । वे इसे 
निःसार समझकर झान्त खडे हो जाते हे) __ 
विश्वं नेति प्रमाणाद्विगलितजगदाकारभानस्त्यज४? 
पीत्वा यहत्फलाम्भ स्त्यजति च सुतरां तत्फलं सौरभात्यम्‌ । 
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सम्यक्‌ सचिद्धनेकासृतसुखकवलाखादपूर्णो हृदासौ, . 
ज्ञात्वा निःसारमेव॑ जगदखिलमिदं खप्रभः शान्तचित्त:॥९८॥ 

( 'नेहनानास्ति किंचन? यहाँ नाना कहा सकने वाळा सत्य तत्त्व 
कोई भी नहीं है इत्यादि ) प्रमाणों से यह समझ लेने पर, कि--यह 
दीखने बाला संसार (इस रूप से) सत्य नहीं है, ज्ञानी लोगों का यह 
जगदाभास सदा के लिये विलीन हो जाता है (वे महात्मा लोग फिर 
इस जगत्‌ को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जिस प्रकार किसी नारियल आदि 
सुगन्धित फल के रस को पीकर कोई उसे फेंक देता हो ( फिर चाहे वह 
दूसरे लोगों को कितना ही सुगन्धित क्यों न दीखता हो ) वे फिर निर्बिन् 
होकर जो एकमात्र चिद्धन ( चेतन्य से परिपूर्ण ) अमृतसुख है, उसी के 
सों का आस्वाद ( अनुभव ) ले लेकर, हृदय से पूर्ण किंवा नित्य ga 
हो जाते हैं। (इस अमरसुख का भोग करते ही उनका दृष्टिकोण 
बदल जाता है ) उन्हें यह समस्त संसार अतीव निःसार प्रतीत होने लगता 
' है | वे इसको न तो सत्य ही समझते हैं और न उन्हे इसमें कुछ सुख 
ही दीख पड़ता है । ऐसा दिव्यानुभव होते ही वे फिर खयंप्रकाश ही हो 
जाते है | उनका चित्त शान्त हो जाता है। (भुने हुए बीज के समान 
` जगदंकुर निकालने का सामर्थ्यं उनके चित्त में फिर नहीं रह जाता । ) 


(उस परेश का दुन जब कोई कर लेता है तब किसी भी तरह के कर्म 
~ 'नहीं रहते । क्योंकि उसकी हृदय की गाँठ खुल जाती हे । वह फिर 
अपने व्यापक रूप को क्षण भर के लिये भी नहीं भूलता । 
वह हमारी तरह हृदय में आवद्ध रहना भूल जाता है। 
इसी से जन्ममरण दिलाने वाळे संशय हक हक 


हो जाते हैं ) 


क्षीयन्ते चास्य कर्माण्यपि खळु हृदयग्रन्थिरुद्धियते वे 
' ठिद्यन्ते संशया ये जनिस्रतिफलदा इष्टमात्रे परेशे। 
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तसिश्िन्मात्ररूपे ग्रुणमलरहिते तत्तमस्यादितक्षये 
Wa ग्रत्यगात्मन्याखलविधिमनोगोचरे ब्रह्मणीशे ॥९९॥ 


सम्पूर्ण वेदान्त बड़े गौरव से जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, जो 
चिन्मात्र स्वरूप है ( जिसमें चेत्य पदार्थों का निशान मी नहीं रहा है) 

. गुणों से उत्पन्न हुए, रागद्वेषादिमलों से अथवा वन्ध कराने वाले गुणरूपी 
मलों से, जो सवंथा बिददीन है, तत्वमसि आदि महावाक्यों से जिसे केवल 
छक्षणाइत्ति से यथाकथंचित्‌ जान सकते हैं ( जिसका साक्षात्‌ प्रतिपादन 
करते हुए तो वेद भी R की तरह मौन हो जाते हैं) जो एक अमर्याद 
इश्वर हे, सम्पूण विधिवाक्य तथा सकल मन जिसको विषय नहीं कर 
सकते, जो सदा कूटस्थ ( किंवा निर्विकार ) बना रहता है ( अपनी वृत्ति 

` को अन्तमुंख करने पर ज्योंदी अज्ञान हटता है त्योंही जो स्वयं प्रकाशित 

हो जाता है, इत्ति को अन्तर्मुख करने के अतिरिक्त और कुछ भी प्रयत्न 
जिसके दर्शन के लिये करना नहीं पड़ता, इसी से ) जिसको प्रत्यगात्मा : 
( मुखअन्दर होते ही दीख पड़ने वाला आत्मा ) कहा जाता है, ऐसे उस 
परेश के अनुभव में आते ही इस बइभागी जीव के संचित, प्रारव्ध तथा 
क्रियमाण नाम के सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं । क्योकि इस ज्ञानी की 
हृदयग्रन्थि ( अथात्‌ अन्तःकरण के प्रकाशक आत्मा की स्वरूपाज्ञानरूपी 
मन्थि, जिसको अन्योन्यतादात्म्य तथा ऐक्याध्यास भी कहते हैं, जिसमें 
कि कर्म उल्झे रहते हैं ) सहसा खुळ जाती है | ( उसे अन्तःकरण तथा 
चिदात्मा के भेद का ज्ञान अनुभव के नेत्रों से हो जाता है । कोरे 
शास्त्रीय शान से किसी की हृदय की ग्रन्थि खुला नहीं करती ) तब 
अज्ञानग्रन्थि से उत्पन्न हुए जन्ममरण दिलाने वाले सम्पूण संशय (कि 
| इस देह से आत्मा भिन्न है या नहीं ! भिन्न होने पर भी ब्रह्म के साथ 

AA है या नहीं ! अभेद होने पर भी जीवन्मुक्ति मिलेगी या नहीं! 

` गवन्सुक्ति के पश्चात्‌ विदेहमुक्ति का छाम होगा या नहीं १) नष्ट हो 

(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











१०८ | शत होकी 


जाते हें । (संशय के निवृत्त होते ही ब्रह्मज्ञान का फल जन्ममरण 
निवृत्ति के रूप में ज्ञानियों को प्रात हो जाता है।) है 
( असंगतारूपी तळवार से इस संसार प्‌ 

और जब तक संसार की _ b TS S र 

वासुदेव का लगातार ही चिन्तन किया करो ) ळू 

` आदो मध्ये तथान्ते जनिस्रतिफलदं कर्ममूलं विशाल 
शाता संसारइक्ष अममदशुदिताशोकतानेकपत्रम्‌ । 
कामक्रोधादिशाखं सुतपशुवनिताकन्यकापश्चिसंं 
छित्त्वाऽसंगासिनेनं पड्मतिरभितश्चिन्तयेद्‌ वासुदेवम्‌॥ १००॥। 

' जन्म तथा मृत्यु नाम के केवल दो ( महादुःखदायी ) फलों को 
उत्पन्न करने वाले, कर्मरूपी जड़ों के सहारे से खडे हुए तथा अपना पोषण 
गते हुए, YA, मद, हर्ष तथा शोक आदि अनेक पत्तों तथा काम, क्रोध 
n अनेक शाखाओं से लदे हुए, पुत्र, स्री, कन्या, हाथी, घोड़े चा 
TA पक्षियों से धिरे हुए, [ इस विशाल संसार वृक्ष के क्या zi 
TAE फळ पसन्द आ गये हैं ! क्या इसके इन पत्तों और शाखाओं 

RARA मूर्ति देखकर इसकी छाया में बैठने की भ्रान्त इच्छा 
तुम्हे उत्पन्न हो गयी है ? क्या इस पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों की सुन्दर 
मूर्ति देखकर KI से किसी सुख की आशा बाँब बैठे हो १ किंवा 
इन चञ्चळ पक्षियों का तुम्हें कुछ विश्वास हो गया है! यदि नहीं तो] 
इस garaf विशाल वृक्ष को आदि मध्य तथा अन्त में पहचान लो 
( यदि इसे क मध्य में विचारोगे तो धोखे में फेस जाओगे | इस 
लिये इसे तीनों स्थानों पर पहचानो कि उत्पत्ति से प्रथम भी यह नहीं 
व के पश्चात्‌ यह कुछ भी न रहेगा । केवळ मध्य में कुछ काल 
के लिये सम के समान तुम्हे प्रतीत हो रहा है, ऐसा ढानुभव करके ) 
चतुरमतिवाळे पुरुष को उचित है कि (अत्यन्त दुःखदायी होने से काटकर 
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फेक देने थग्य ) इस संसाररूपी वृक्ष को असंगतारूपी खड्क की सहायता 
से ( अथोत्‌ अपने आत्मा को इस संसार से पृथक जानकर ) काटकर 
फेंक दे तथा सदा ही अपने व्यापक आत्मा का अनुभव किया करे (जिसने 
कि इस समस्त संसारइक्ष को आदि मध्य तथा अन्त में व्याप्त कर Wa 
है, जो इस संसार की उसत्ति से प्रथम भी था, जो इस संसार के नष्ट हो 
जाने के पश्चात्‌ भी शेष रह जायगा, जो इसके मध्यकाल में भी वैसा ही 
अखण्ड बना हुआ है) यों सदा अपनी बृत्ति को आत्माकार बनाये रक्खे | 
(व्रह्मीभाव को पहचानने वाळे अपने आत्मा को नमस्कार ) 
जातं मय्येव सर्वे पुनरपि मयि तत्संख्थितं चैव विश्व 
सर्वे मय्येव याति प्रविलयमिति तद्‌ बरह्म चैवाहमसि। 
यसय स्मृत्या च यज्ञाय्खिलशुभविधो सुप्रयातीह कार्य 
न्यून सम्पूर्णता घे तमहमतिसुदेवाच्युतं TANA ॥१०॥ 
ओह !. यह जगत्‌ तो मेरे इस शुद्ध रूप में से उसन्न हो गया है 
उतन्न हो जाने के पश्चात्‌ भी यह मुझ में ही भले प्रकार स्थित हो रहा 
ÈI प्रलय होते समय यह मुझमें ही विलीन हो जाया करता है ( निद्रा 
तथा प्रलय के समय इस जगत्‌ का मुझ में सब्रीज प्रलय हो जाता है, 
शान हो जाने पर तो यह समस्त जगत्‌ मुझ शुद्ध में निर्याज विलीन हो 
जाता है) यों इस समस्त विश्व की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रय का एकमात्र 
आधार जो परत्र नामक परम तत्त्व है वह मैं ही तो हूँ | जिस मुझ 
अह्ात्मा को स्मरण कर लेने मात्र से यज्ञादि सम्पूर्ण शुभ कर्मों की 
न्यूनताथे पूर्ण हो जाती हैं, अब मैं अपने उसी अच्युत आत्मा को ( जो 
कमी अपने स्वरूप और सामर्थ्य से च्युत नहीं होता) ब्रह्मानन्दवर्थिनी 


| ` अखण्डब्रह्माकारवृत्ति के द्वारा बड़ी मारी प्रसन्नता के साथ केवल प्रणाम 


ही करता हूँ । (अपने आत्मदेव को ऐसा प्रणाम करना चाहिये कि फिर 
कमी भी अपने अहंकार के सिर को ऊपर न उठाने दिया | ) 
श्रीमच्छङ्कराचार्यङृत शत'छोकी समाप्त 
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लेखक की निम्नलिखित अन्य पुस्तकें-- 
बोधसार---राजयोग का सांगोपांग वणन करने बाळा, उपनिषदों में 
जहां तहां Rer हुए मार्मिक प्रसगों को अत्यन्त सरळ 
रीति से, अत्यन्त सरळ माषा मे, एकत्रित करनेवाला, 
| TER स्वामी का अपूर्व ग्रन्थ ` मूल्य २।) 
शतझोकी--आपके हाथ में है मूल्य |=) 
वाक्यसुधा-में का मुख्य अर्थ क्या है इसको समझाते ] 
ओर उसमें समाधि करने की विधि वताते 
हुए मोक्ष तक का मार्ग दिखाने वाला ग्रन्थ 
योगतारावळी--राजयोग मै कितना हठयोग आवश्यक |) 
है उसका विशद वर्णन करते हुए राजयोग के 
अनुकूछ वातावरण का चित्र खींचकर 
दिखाने वाळा ग्रन्थ 


दृशऱ्लोकी--इम जिसे 'में” अर्थात्‌ आत्मा समझ रहे हैं वह कुछ भी 


५) आत्मा नहीं, यह दिखाते हुए “में! के मुख्य अर्थ को 
KA fo अत्यन्त विशद भाषा मे वर्णन करने बाला ग्रन्थ मूल्य >) 
VAA 
१७.८ ५४ loy, र मिळने का पता:-- 


YA 
२८८४ 8, „ प० कृष्णकुमार शाम्मा 
। Yy है पो० रतनगढ़ जि० बिजनौर 
994: 49 


TO, 


इन पुस्तकों के मिलने के दूसरे पते इसके टाइटिल पर छपे हैं । . : 
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